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नाटक के हिन्दी रूपान्तर का सर्वाधिकार अनुचगदिका 
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विजयी भाई साहव ऋौर क्रचन को 


श्र क्यो? 
| । 
~~ 

मालिर "सखायम बाईढर" पर इतना होहल्ला क्यो ? 

महाराष्ट सरकार कै सेन्र 7? दस नाटक पर प्रतिबन्ध ल्षयाया, 
मुकटुमेवाजी हुई--णीर मचा--फिर कोटं से प्रतिवघ हटाने का अदिश 
हमा, स्नात सभिजात्य वें ने पहले नाक-भौ सिकोडी फिर षस 
नाटक वै दजनौ प्रदानो मे भपने लिए सीटे युक करायी, भलवारो मे 
इसके प्च विपक्ष दोनी तरफ टिप्पणियाँ जही, "यस्त स्वाथ ने नाटक- 
कार पर कीचड उछाला मौर उनके साथ "समाज के नंतिक ठीकेदारो" 
नै शारीरिक द्िसा करने का दु खास किया 1 

मार यदह सवेक्यौ? 

संम्मवत ष्रसीलिएु कि रगमचके माध्यम से नाटककार विजय 
तेडुलकर ने “वसाराम बादडर को हस तरह निमित किया कि वह्‌ 
शलाखत से भरी दिवावटी सशभ्ान्तता को पहली बार इतने सक्षम दय 
से चुनौती देताहै 1 रटे रटाएु भरल्यो को सखाराम टी नही इस नाटक 
के सारेपात्र अपनी पात्रताकी खोज मे ध्वस्त करत चले जाते है। 
जिने चवली मूल्यो को हम अपने ऊपर आदबर्‌ की तरह थोप वर 
चिकन चुषड़े बने रहना चात है, उसे सही सही इस यान मे निर्ममता 
से छघडता हमा देखते है । सखाराम वार" वही माहना है। 

भ्रचलित्त जीवन्‌ के मूल्यो को चुनौती देना अव्र तक केवल बडे भाद- 
सियौ का कां माना जाता था। सखाराम वाद्रर कोड वडा भादमी 
नहीहै। बहतो एक अत्यत बाघारण प्राणोहै किन्तु उसकी सामा 
अकता या उसकी सपनी निजत्ता जिद प्रकार नैत्निकेता कौ स्वीकृत 
मान्यता पर्‌ प्रषन चिह्ध लगा देती है । वह अशरुतपूवं है उसके जीवन 
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मै मत्य तेदुलतकर फ मनुपार-उद्ौ के जीवन-आचरणसे नि सृत होते है! 
वह्‌ को मी बाहरी मूल्य स्वीवारक्रने कोतेयारनहीहै। पदेमी 
सहज सम्भव है कि सखाराम अपने मक्त यौनाचार को पत्रे जिन कधौ 
पर उठाकर चलना चादता है सम्मवत सक्षम स्पसेउसमभारकोढोने 
कै लिए उक्तके फथं उतने भजवूत न दीक्षे । किन्तु उसके भीतर का एक 
आत्मविश्वास जिसके हारा वह्‌ अपने सही-गलत्त माचरण से सरे 
प्रतिमानो को लेकर खडा होता है-र्भे समम्ती हं कि "करनी" का दतना 
साहस भी माज कै वक्रवासो कथनी युग मँ सत्यन्त दुतम है । सलाराम 
करा महत्व हसी दृष्टिसे है । जिन्दगी जेष्ठो है उसे उसी हीष्प में सहन 
स्वीकार करके चलना भौर उस पर अपनेहौ आचरण की निजी बहर 
सगा देना चहि उससे अन्ततः एक निरथंकता की ही उपलन्धि हाध 
घाए-समस्त सखारामों कौ नियति है) 
नाटक का ठेखा लुलापन वेलनेवालो के लिए जितनी बडी वूनोनी 
है, उससे कम देखनेवालो के लिए नही । भापाके स्तरपरसारेषाव 
बडी खुली मौर एेसी बाजारूपन से सयुक्त भापा का प्रयोग करते जिर 
हमने अकेले-दटुकेले कभी भुना चरूर होगा ङिन्तु उसे अपनी सस्कारिता 
का अश मानने से सदैव कतरते रह ह । पूरे नाटक मे कथावस्तु की 
विलक्षणता न होति हए मी पानो का आपसी सयोजन भाषा के जिस 
स्तर पर नाटककार ने किया है, वह्‌ नाटकीयता को उभारने मे भदृनूत 
कूप से सफल हआ । प्रमाणस्वशूप वम्बदईं मौर दिल्ली जसे नगे मे इस 
नाटक फे अनेकानेक प्रदशेन हए जि्दोने प्रद दशेकवभे को मत्रमुग्ध 
रखा। 
मुभे जव यह नाटक वम्बईसे श्वी सत्यदेव दुवे ने अनुवाद करने के 

लिएभेना तो मेरे सामने अप्य धर्म-पक्ट उपस्थित हा । मराठी 

वादुषय का बहुत-छ्ा अनुबाद कर चुकी हूं । ठेदुलकर के करई नाटक भी 

छनूदित कर चुकी थी निन्वु यह नाटक मेरी भपनी उत्तर प्रदेणीय-सस्का- 

दिताके लिए छचक्ुच ही ष्क धमं-सकट पैदा करता या असारे 
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कदा है भाषा क स्तर पर नाटक ममिनेता, निदेणव भौर दशेक के लिए 
तो चुनौतीहैही सवते जधिकं तो अनुवादक के लिए) मराटीकी 
इतनी बानाकू जनभाषा सै परिचित रोने कै लिए उस वगं का सहज 
सम्पकं चादिए्‌ या । उसे हिन्दी मे उतारने के लिए मी उसी दुःसह 
की अनिवा्पेता थी । नाटक मेरे लिए हर तरह से चुनौती था । प्ले 
हिम्मत छोददौ थी किन्तु नाटक खेलनेवालो के उत्साहे को देखकर 
मुभे थपनी उस (तथाकथित स्कारिता' को तिललाजचि देकर-{कह 
कि वेहया होकर ।} दस नाटक के साथ सर्जनात्मक स्तर प्र जुष्ना 
पडा । 

भाष। का चयन करते सरमय मैने करई बातोका घ्यान राहि) 
मूल मराठी म नाटककार क अपनी भापाके साथ चेलने का जो स्न 
सधिारः प्राप्त है, वह तौ भुके हिन्दी मे प्राप्त नही है मौर, जित्तना 
है भी उसका म पूरी तरह से उपयोग नही कर सकी । मुकेपात्रोकी 
भापा की एतौ बनावट रघ्नी षड जो हिन्दी होते इए भी केवल हिन्दी 
भ्रेष के दशंकों तक ही नही वरन्‌ हिन्दी के माघ्यम से दूसरी भाषामो 
के रसग्रहण करने बति प्रजाव, भगाल, गृजरात श्रौर तमिलनाडूमे 
असने वाले नाटु-परेमियो तक के लिए सहज ग्राह्य हो । कु आलोचकों 
मे इ नाटक की प्रस्तुति की चर्चाओं मे इसकी भाषा पर सस्कारप्रस्त 
होनेकाजोमारोप ख्याया है । वह किसी अधं मेशयदसहीभीहो। 
दस नाटक के अलेिखमे म एव विशिष्ट क्षेत्र कोध्यान मेरखकर 
भाषः को सहज ही देषा बना सवत्ती पी जो हिन्दी क्षेत कौ लोकमापाधो 
कौ समृद्धि से जुढकर दूसरा रथ पदा कर सकती थी । किन्तु वह “मोज- 
पुरी फिल्मी" की तरह एक एसी याचलिकता उत्पन करती जौ दसय 
प्रदेशे ददंको के ष्सवोधपर प्रतिरोधही लगाती । फिरमीर्मैन 
मापा भे अव दुमारा बहत से रेस परिवत्तंन कर दिए ह जो उनके लोक- 
स्य को उमारने मे सहायक होगे । वसे लग मलग प्रदेशो मे यह्‌ नाटव 
खेलनेवालोसे मेर अनुरोषटहै किवैनाटक के पातरोकीबोलियोभ 
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यंदि क्षेवीय पुट षा प्रयोग स्वतः करसंगे तो नाटम मे बधिक माद 
अयेगा। 

स नाटक दौ मच पर देखकर ही सका सपरं रस प्रण क्रिया 
जा सकेगा । पत्र ससाराम बादन्डर को नाटकवार तेहुलकर न वहीं 
सेज्यो का स्यो उठा लिया था । यहु उसकी प्रामाणिकता कौ कपौीटी 
नभीहोतो भी भाप उससे सीपे-सीषे साक्षात्कार करं मौर उसवे मपएन 
जीवन-दर्शन को सम । इसके लिए मापवो कोई बाहरी लेबल लसि 
कौ जषूरत न पठे मेरा बस यही माग्रह्‌ है। 


सरोजिनी वर्षा 


कार्षिको पुणिमा | 
१० नवम्बर, १६५३ 


पात्र-परिचय 


॥ ॥ 
® सलाराम बाइन्डर 
न लक्ष्मी 
* दाऊद 
नग्च्पा 
न चपाका पति 


पहल 


प्य 


४ 


~~~ 
सतः 


पहला दुख्य 


। । 
शम का समय ! खपरंला घर । ज॑सा 
गौर्वोमे होताहै) वाहरफाकमरा बौद 
उसके पीद्धे रसोई दिलारवेरहीहै। 
घर कै थाह्र यच्चोई फा शोरगुल... 


सलाराम : (बच्चों फो संधोधित करते हुए गरजता है) पया है ? है 


क्या यहां? क्या देख रहेहो ? नगानाचहोरहादैक्या 
कोई यहा > भागो यदौ से-मागो यह से  भागोनरीतो 
साते मार-मार के भूसा मर दुगा, चलो भागो-- 


एकस्वर फो साय तिएु हए दरवासा 
खोलकर पंदर लाता है) मध्यम चप 
छा । रखे किन्तु तेच च्यक्तिरव का । भू 
तथा वाटो के काले-सफेव सृटे षृ हए । 
चदन पर गदा षरुती, घोतो मौर छैकेट ॥ 
सिर पर ऊलजनरूल तरीके फे लगी हर 
टोषौ 1 पैर मे चप्पल । आगन्तुक स्त्री 
बहुत भयभीत-सी 1 पोटली छाती षर 
ककर ददाए्‌ हुए 1 एश शरीर धरयरा 
रहा है 1 दीवार से सटी-तिमटौ लङ़ोहै । 


ए 


शन 


मखाराम : 


1 


सखाराम वाहन्डर 


भागो । देखभाल लो ठीकसे घर। इसी घरमे रहना है 
अन तुम्हे । घर यीमेरीही तरह है । बाद मे ची चयड मत 

करना । 
वह जसेन्तेते परे धर पर एषः भखर 

डालती है1 

ठीकेसचे देव दाललो। समकमे माषतो डालो पोटली नीचे 
नही तो एेसी ही निकल जाओ बाहर । यह राजा फा महल 
नही, सखाराम वा६डर का घर दै । सखाराम बाइडर तुम्हारे 
पहले वलि भादमी की तरह नही है । वह क्या है यह मलग 
से समना पडेगा तुम्हे । सव घोडे कारह टफे वाला हिसाव 
यहाँ नही चलेगा ! दिमाग गरम है मपना । गुस्सा बाया तौ 
भारमारके मुरता वना दूंगा । क्या समभी ? मुहफट हु} 
मह्‌ मे गाली गौर बीडी हर वक्त मौजूद रहती है । सारा 
गव यह कहेता है । हालत बहुत अच्छी नही पर साने को 
दोनो टादम रूर मिलेगा । दो घोती शुरूमे । फिर साल 
मे एक । वह्‌ भी दिया नही, मामूली { बाद मे किटक्िटि 
सुनूया नही । घर का सव काम कायदेसे गौर बिना भ्रुल- 
चूक कै करना पडेगा । निकम्मापन दिखाई दिया नही कि 
घर से वाहर । कोई रियायत नेही । वाद मे तोहमतन देना 1 
अपने घरमे रजा की तरह रहता ह ) विमं भिया वीषी 
की तरह रहे या नही, धर, घर जैसा चाहिए मुके । व्या 


समी? 
वह जसे तसे सिर हिलात्तो है । 


२ चरके पौषे एक कुजं है 1 पाना दूर है । गर्मी मे क्रुं 


सुख जाता है 1 पानी नदी से लाना पडता है। नदी सवा 
भील प्र है। वरसात्तमे इस तरफ विच्छ निकंसते ङ 1 धर 
डे काहर विना काम आना-जाना मुक पसन्द नहीं । घरमे 


सलारामि बादन्डर १६ 


कमे भाया तो सिर उठाकर बोलना नदी । कोई गैर आदमी 
आए तो मुंह पर आंचल रखकर प्िफं दो एकं जरूरी बात 
करना । मैन र्हंतो धरमे कसी कोबुलानानही रमै 
भेगेडी, गंजेडी, रडीवाज चषि जो होङे-वत्कि ह भी । 
< दारू पीता हूं । पर मपने धर मे मेरी कदरे रहनी चादिए 
दस धर का मालिकर्मै हूं। मेरा मदव मानकर चलना 
होगा । क्या समी ? सब बात कबूल दै कि कहना है 
कुठ ? कुछ कहना हो तो बाहर का रास्ता नापो चपट 1 
दसं धर मे कहना सिफं मेरा ही चलता है, दूसरो को उसके 
दाब से चलना होगा । क्या समी? किसी बातप्र 
श्यो नही सुनता मै 1 एक वात भौर-ग्धाही मौरत की 
तरह रहना पड़ेगा । वागी अपने आप समभो- 
वह्‌ दयी-दबो नखर धुमाकर सारे धर 
कोदेख रटीहै)। 
« करार मजूर है ? मगर मजूरहैतो ज्गीतर चायमे जाक्रर 
सगो । चृट्टे के पास दूध ऊध होगा, जाभो 
यह श्या कर अत्व से भ्रंशर सिसक 
जाती है 1 पोटली एफ तरफ रखकर 
चूहे फे पास जातो है । 
जव तक यह हो किसी से डरने का काम ही । यह्‌ ससा, 
राम बादडर सवं का कालत बनकर बैठा है यहाँ 1 परमेष्वर 
केवापसेनी्नही डरता) 
वह्‌ मातकित होकर स्तन्प छी ट ॥ 
सब करता हुं, वस एक ठ नही बोलता 1 वताया नौ, 
रडीवाजी करता! हू, दाख्वाजी करता हूं । जौ बृष्ट कर्कः 
हं डके की चोट पर । सवके मृंहपरवहशक्वाष्ट1 रिति 
कोठे पर कितनी बार चढा जिसवो पटना हा शाक धू 
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सतारा : 


सखाराम बाडन्र 


कोल मी दिखा दूंगा कहोगे तो । आजकल नही जाता ! 
गवि मे साले एक सिरे से सवे चोरी-चिपि कक मारते है 
सव घाट पानी पीकर वभुला भगत वमे फिरते हँ) सव 
गुपचुप गुषतुप । अरे कलेजा हो तो खुल्लम खुल्ल करो न 
जो करना है। है क्था उसमे ? साला पह शरोर, यहं 
वासना का मण्डार है मण्डार। इसे बनाया किसने है ? उती 
नैतो! तोक्याउचे पतानही? वाप है वह्‌ बाप सवक्रा। 
तुम्हाराभी 1 

बीडी सुलगाकर स्दरल पर वेठ जाता है 1 
हम फोई सप्त महात्मा थोढेदीदह? जादमी ह हम । अपनी 
खुजली परजा पाटी से वही भिटती कबूल करता हूं । कोई 
ची चाहिए तो वस चाहिए ! उसमे चोरी कंसी ? किससे 
चोरी ? अपनेवापसे? 

यहं चाय बनाते फे लिए चुत्हे के पास 

वेव्तो है पर कोई चील उपि भित नही 

रहो है ॥ धवरारई हई भाखिर वह्‌ उठ 

कर रपो फे वरवाजे पर भाती है। 

धीरेसे येवारती है) 
(जग सखी ्ोते हए) हां कोलो ) वडा भुंहफट हृं ग । 
सुनकर तकलीफ होती होगी मे । जनम सीर एेषा 
हं । पेदाहगातो नगा 1 माँ क्हाकरती थीकरिमरेको 
हया शरम ही नही है । ब्राह्मण के घर, कहती थी कि चमार 
पैदा दमा है 1 गव चमार पैदा हमा तौ नुम जानो 1 वह 
क्यामेरेवरमये7? 

वह घटत सकुचाई पतो एडी है 1 


“ तुम प्राह्णे धर की मालूम पडतो हो! वुर्े उसे हिषाे 


से त्क्लीफ होती ह्योयौ 
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चहु हनफार में पिर हिलातो हे । फु 
कहना चाहती है । 
‡ लो, यानी ब्राह्मणक षरकी न होकर भीतुमब्राह्यणभौर 
म प्राह्यण के धर जनम लेकर भी चमार । स्राला च्छा 
मजा है । ग्यारह वरस काथा तभी घटसे भाग भया । येपि 
के हासे मार खा-लाकर जी उकता गया था) मेरासभी 
काम काटता था उन । जसे उनका दुश्मन हौकर उनके 
घर पैदा हुआ था र ¦ जव देखो घस पीटता ही रहता था । 
किसी चीज की जरूरत है शायद, क्यो ? 
चह स्त्री : (भषी गर्दन} दियासलाई नही है अन्दर । 
सखाराम ; (अपने पास की दियासलाई पककर) तो लो न । इस तरह 
शरमाने की चरूरत नही है 1 इस घर्मे जोले मांगलो। 
भयर न भित्ते तो हृज्जत नकरो। बह रानाका नहीं 
सखाराम वादडर का महल है । 
यह भोतर जति-जाते ठिठक जाती है 
सवाराम : अव भोरक्या? चाय काच्राहौगा बहूं टीनके डिन्वै 
मे, कि खतम हौ गया ? पदी वाली ने बहत खर्वं कर 
दिया बहुत चाय पीती थी-ममी दुक्रवारकोही तो गर 
यह स्मर > (ध्नफार मे सिर हिलाकर) ठकुर जी कहाँ है ? 
पषखाराम : भच्छा अच्छा! ठक्रुर ? होगे वही कीं भौतर । ववाड 
मे 1 उससे पती वाली को या चस्का--दो-चार तस्वीर 
थी षायद। पता नर्हीःहैकि उने गह चादमे यद 
आई--वाद वाली । उसे उख सववा वु नही या-वहं 
अपने मरद के कुरते की पूजा विया करती थौ-जान सेमे 
चला था उसकी- मौर वही उसका भगवान । जान सेनेवाला 
मगवान ओर जान चाने वाचा इसान । यहाँ दौ वरं तक 


#॥, 


सखाराम वाईडर 


उसके कुत्ते को पूजा क्या करतौ थी । तपेदिकि हो गमा 
इसलिए भिरज के अस्पताल मे शुक्रवार को पहवा दिया 
था 1 वही मर गरई। कुर्ता तकिए के नीचे तब भीदवाथा। 
ए सुनो 1 चाय मे शक्कर वहत लगती दै मु भौर पत्ती 
भी. ज्यादा डालना ! गाढी बने, लाल रय की । नाभो नस्दी 


करो । 


यह भन्दर जातो है। पू फे पात 
यैढे-ैठते अलगनी पर टेमी हृ घोती 
पर नजर जाती है) पुरानी फटी सी 
धोतो । उत्ते एकटक देखती है फिर चूल्हा 
जलाकर चाय घक़ाती है \ जरा विचार 
सण्न होती है । सणाराम जकेट उतार 
कर टी पर ्टीगता है! लिदको घे 
घाहर कुठ दिलाई दे जाता है । 


‡ मरेषएुऽतेरीमांकी साते, गाय सव वाढ तोद रही दै। 
आल पूटीैष्या? हेवा एयर से । पैसेलमे हना 


वनवानेमे। 


* महा भच्छे! 


षहा, घाबोदो। 


अन्दर वह स्त्री यह स्तम बस्य हिने 
चर आंखे कसकर चद कर सेतो दै ॥ 
सणाराम टी से भरदग उतारकर येठ 
लाता ह) पृदग थोदमें रएताहै। 
पजाना शुरू करता है 1 


वह्‌ घायलेकर जातीः । दकती हषर 
ध्थान मारित यरने दे सिएु लंसारती 


है! 
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५ (क ह्‌ देतो है 1 चोय-~सरत्रोमे डालकर 
९. धट भरतः है.फिर गर्ता 1 





२ बहुत अच्छे 1 
बह बहुत भयभीत । चाय पीकर प्याला- 
{ठ ८, तर्तरौ वह॒ एक तरफ रखता है । च्‌ 
व्िव्द- उत्ते उक्र अन्दर जाने लगती है । 
तुम भीपौलो चाय। जो खाना पीना हो भने माप 
खाआ पिया । यह न सोचो कि कोई कहने जायेगा । यह्‌ 
सब लाड यहां नही होने बाला । 
वहु बन्दर जातोहं । एक कटोरोमे 
चाय डलकर कने को होतीरैकि 
बाहर पुकार, “सखाराम है ष्या 2" 
(विल्ताकर) कौन--दाउद भिया ? आमो आभो 1 अन्वर 
आमो 1 
वाउद सातादहै। 
वाडव ; सलामं वालेकरुम सखाराम भाई । 
सषाराम (चिल्लाकर) भीर चाय देना बाहर । (षाउद से) वासेकुम 
सलाम दाउद भाई--ञामो बैठे । 
दाउवे : सुना नया पी लेहो? 
सखाराम : हा । वस चलाही भा रहा हं । हमा होगा-माधा घण्टा! 
वुम्हात भ्या हाल चाल? 
दाउद 5; हमारा क्या हाल होगा माई, चल ददी है गाडी किसी तरह 
(नजर अन्दर) कटा से लाये ? 
सल्ाराम . सोनावण से । खदर मिल गई थो इसोलिए सदेरे हौ चला 
गया था । धरमन्नाले मे थौ) 


#॥१। सखाराम बादन्डर 


वाउ + दिलामो तो जरा) (नङर अन्दर की तरफ) 
सखाराम : देखने लायक कहौ तो इस दफे कुछ नही है । किसी समय' 
चेहरा-मोहूरा ठीक शक रहा होगा पर अवतोभरदकी 
मार श्वा-खाकर सारा नमक कर-फरा गया है । 
कप में चाय लिए हुए चह दरयाने पर 
ख्ड़ोहै) 
तुम्हे थताॐँ दाउद मियां, ये सब के सव मरद सले पौने 
माठ, हिजडे । खुद तौ वच्वा पैदा कर नही प्रति गुस्सा 
उतारते है मौरत पर । उसी फो पीप्ते करंचते हैँ नामदं 
सलि 1 भरे वह्‌ वो विचारी उहरी देबान जानवर ! भिद 
का लोदा समको 
दाउव उसे दरवाक्ञे पर खडो वेलकर 
ससारामफो इशारे पे चुप फरातादहै। 
षणाराम : (दरवाजे तक जाकर उसके हाय से चाय तेकर चाप्त 
माता है) उन सालों को तरह की नामदं जमात मैने नही 
देखी । उससे तो हम कही अच्छे है । 
दाउद चायका प्याला पकडता है-- 
चेहरे पर भंप फा भाष} 
हालाकि एेसा कुष गही है, मौके-बेमौके हम मी दो हाय 
लया देते हैँ! धर अपनी कमओोरी छिएाने के लिए नहीं) 
यह पृदग जैसे तयने के बाद विया बजने लगताहैना 
वैतेहीद्माराभीरै! हां! 
यह रसो मे ए खोजने लगीहै 1 
£ खच्छा हमा यार ! कि मलोग किसी के व्याह मरद नहीं 
इए 1 जो है उसी में मस्ती है । भिस्त्रा सव कुछ दै मधन 
कं नह) उव समी, उमे लमी, वपने कोन्निगी। चन्न 
खले घुला रास्ता \ खतम चेलं । साली बेकार फी मय~ 
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{ 


पच्च नही-उसको सरे का सरा भौर यपमे को धर 
का खाना-सस्ते मे सव भूल मिटजती है। उठकर 
किसी के दरवाजे जाना नही पडता । ओर फिर घरमे वहु 
दव कर रहती है । ठीकसे काम धाम केरी है क्योकि उसे 
मालूम है कि गलती होते ही वाहरका रास्ता नापना 
पठेगा । से गौरत की जत होती चतुरहै। प्र न्याह 
होते ही वह गाफिल ह जाती ह दाउद भियां । वह सोचती 
है कि आदमी अव जयेगा कहां । मगर वह्‌ भी ठहरा एक 
पाजी । यह उसे फंसा लेता है पर आप नही फैसता । शादी 
करके भी छरिदे पष्ठी की तरह उद्ता फिरताहै) गौर 
क्या । मतो साफ बात करता हं । लाग-लपेट करता नही । 
अपने को उगते करना ही क्या? अपन किसी के लगते 
हीक्यारहै2 

भरृदण के पा वेव्ता ह मागे सरफ फर 

मदग उठाकर गोव मे रता है । 


* यह॒हैनमभ्रदग? आज गोदमेरै । समयभायातोदेते 


उठाकर छष्पर पर फक दूंगा ! कुछ नही लगेगा । पएलदकर 
से देखूंगा मी नही । 
घ्रदग पर थापमारताहै। 


* सब चीजे जव एक दिन खतम हौ होनी है तव फिर उस्र साली 


से लिपटे रहने से कया फायदा ? क्यों लिपटे रह्‌ ?वि्ोीका 
नुकसान न करके अपनी जिन्दगी मौज से विता दिया वस । 
मगरे हा ! फरेवी मौर मूठ नही होना वादिए । पराप करो 
तो छाती पर चदृवर कह दो किं पाद क्या हमन। सजा 
भुगतने के लिए तैयार रहना वाहिए 1 उस्म क्या चोरी ? 
उसने जे षदा बियाहैवेसेही तो सममन मागोगे। एसा 
बामक्रो किवाकी चे जो समे, उषे लिएुष्यमन्‌ 
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वाउद ; 


भसखाराम ‡ 


सारम गादन्डर्‌ 


लगे । शरम नहीं लगनी चाहिए 1 

हा सखाराम भाई, हां (संकोच मै) लेकिन जदा वह निकालो 

न-- 

क्या? चिलम ? (वाउद उते चुप रहने फा इशारा करता 

है) अरे भिय! तो नाम लेते में क्या शरमातैदो? 
कोने में जाकर चिलम भावि सामान 
निकालता ह 1 


$ गांजा व्या कोई र्दसको रसेल है करि सारा मामला गुप- 


चुप गुपचुप? गरेयह तोरंडीहै रडी। कोह्चोरी 
चमसी का मामला नही । जिसका जितना जी चह तभियत 
भरसे) दौोदम मारने वुमते कहता ह दाउद भियां! 
रडी जितनी जल्दी भगवान के पास पटू जायेगी न, 
उतनी जल्दो कोई नहीं! कोई भी नही पैन सकता । 
उसकी वजह यह है करि उषे जराभी शरम नहीं होत्ती। 
खुला खेल 1 परमात्मा के सामने भी वह्‌ सौनातानकर 
ही जायेगी । करेगी, पेट के लिए जिन्दा रही मगर किसी 
भक्रुए को धोखा नहीं दिया, तकलीफ नदीं दिया । फसा 
कर फरेव नहीं किया । जिते दिया मङाही दिवादहै। 
जादमद्ात की खुजलो मिदाई दै । खुजन्नी 1 छोटे-वहे, 
लूले-लंगढ़, गरोव-बमीर, वीमार-मच्छा, कुछ देवा नहीं । 
सबको एक्‌ वराबर माना। हे परमात्मा! पापका 
ह्येगो दूसरों ने, हमने नही 1 हम पापी नही । 
इसी योच अन्दर के कमाडमे दूद्‌ 
कर)उप्त स्यो ने प्ीन-च)र तस्वीर निका 
श्तेर्है 1 बौर रनु ङ-पोछकर फरीने 
जे एक गह्‌ लगा दिमा है! 


स्वो, भाग लेकर मठाहूं। 


भलाराम्‌ मादन्डर्‌ 


‡ आगर ब्राहिषएु ! 


२७ 
अन्दर जातः है--उतते तस्वीर के सामने 
वेठो हई देवता है 1 


वह चंकिती है । उठकर चूर्हे फे पास 
जातीहै। 


> खाना सात वजे मिलना चाहिए सुभं । जोधरी की षार 
रोटी मौर साथमे हरा मिरचा ) लहमुन की चटनी चधर 
किसी डिन्वे मे होगी । भिरचा उलिया में है। भौर जोषये 
को भ्राटा उस बडे वाले डिम्बे मे। 


बहु एक थाली मे रवकर आग देती है 


‡ एसे मही चिलम की माग दी जाती । 


‡ इसमे दिया करो । 


किनारे पडो हह पुरपनी पूपदानौ उठता 
1 


वहदेतो है । 


तुम्हे मात खाने की आदत हो तो वना लेना । चावल हग 
धर में । पहली वाली खाया करती थी । सोज कर देखो । 
दाल भी होगी । मै मात नहीं खाता। 


बह घुपचाप मुन तेती है) सवाराम 
ठिठक कर एक नजर उते देषता है फिर 
माग तेकर बाहर भा जाता है) वह्‌ 
खाना बनाने को संयाते मे जुट जाती 
है एकु भआरतोदानी मिलतो हैते 
उठाकर तस्थे फे सामने रल देतो है ? 
बाहर दूरपर कही मदिरषाचष्टा 
अजता है वह उप्त दिश्या मे नमस्कार 
करती है } याहुर के फमरे मे सलाराम 


२८ सारम वाहृन्डद 


मर वारव परनि मे मत्त ष्टोकर दम 
भारतेहै। 
४ भो.-होहो --वम भोले...,.“दाउद भिया मजामा गया 
यार... 
यह्‌ दृश्य अन्धकार में बूय जाता है । 





दुकय दूसरा 


॥ ॥ 

मवण बजने लगता है । रोशन्ये होती 
है मो बहुत्र रसनो मे फटौ कयरो नुमा 
कोर घी वि्ठातो हई दिणार्॑देतौ है । 
सलाराम बाहर फे कमरे में भवम यना 
रहा है \ वहु फयरौ दिष्टा कर भगवान 
को नमस्कार करती है मौर तिर के नीचे 
हाय लगाकर लेट जाती ह । घाराम 
भदंग एक तरफ रख देता हं । 


ससाराम वादन्डरः २६ 


सलाराम : युम भोले । (नगर लेकर जोर से लभार्द लेताहै फिर 
उठकर दरवादां खोलकर याहर जाता है ।} 

भदश च्क गया मौर पदचाप बाहर 
की तरफ जाती हई सुनार्ईदीतो वह 
उठकर वैठ जातो है । याहर कहौ भजन 
ह रहा है 1 वह उठकर धीरे से षाहर 
जाती हैष वेखती है। चिलम भादि 
उठाकर एक किनारे रखती है । भाड्‌, 
से जगह को साफकरने लगतीहैकि 
सखाराम भआा जाताटहै। बहु घोककर 
एक तरण ्िमट फर खडी रहती है । 

२ फरो करो, सफाई करो 1 
टौ के पास जाकर यहु कमोज 
उतारता है! रसोई मे जाकर मुंह पर 
पानके छोटे मारता है 1 इसौ समय 
उधकी फथरी विष्ठी हई देवता है । 
काह्रके कमरेमे आताहै। वहस्थी 
उत्का विस्तर विष्ठा रहो है। 

* उधर नही 1 इस तरफ । 
ह घवराकर जल्वी के बिस्तर उठाकर 
द्रौ जगह लगाती है । सलाराम गभि 
के नते मे भरी-भरी नजर से उसे देवता 
इभा खडा है । वह्‌ विस्तर ठीक करने 
के सिए बिस्तर पर यंठकर चादर ठीक 
करतो है ) फिर उव्तीहै। 

* उठो मत । बैटीरहोषे 
यं फिनारे हटकर सिर भुकाए-फाए 


सखारम्र बाईन्डर्‌ 


जरा सा उक्तीहै। 
कह रहा हूं उठो नही ! सुना नही ? 
यहं धुप 
‡ आजयही सो जाभो। 
यह यकोक्ती सगरहीहै। किसी तरह 
उठकर अन्दर जाने सगतो है 1 

२ शुनो । सोने से पहले पैर दबने कौ रोत है यहाँ । बहत 
सी आहं भौर चली गदं पर इसमे फेरःबदल नदी इभा, 
क्षाजे भी नही होगा ! 

विस्तर पर वैर्ताह 
६ चम भोले) 
षह चुपचाप एकी है 
£ सममे माया किनही ? पैर। 
यह्‌ घवरा हर्द सी माकर पैरके षाप् 
बैठ जतोहै) 
४ हा दकामो पैर । (स्वर मे सोभ्यता) 
थह सकुचाई सो उसके पैर दवाने लगती 
है 

‡ उपर तक दबाबौ 1 

वहु हिचकिचाती हई ऊपर तक्र 
श्वातीहै। 

‡ ठीक से..षैर दुष्ंला नदी जयिगा। हृत थकरम्रा 
बाज 1 सवेरे ही सवेरे सोनावण चलागया। सौटतैमे 
उतनी ही कवायद फिर करनी पदौ । चहु चक्कर पड 
गया। 

बह पैर वदातौ रहती है 1 चरुपचाप } 
? अव जरा मामे यता दो उपवा} 


सरखारामि दाद्न्डर्‌ ९१ 


चहु : लछमी ! 
सारम ! लक्ष्मी ? (उसे एकटक देखता हुमा) अच्छा नाम है । आदमी 
कानामव्याथा? 
वह चुपचाप पैर दवारहीदहै) 
‡ आदमी काचमि क्था था तुम्हारे? 
थह गुमसुम पैर ब्याती दहतो है । 

‡ मच्छा अच्छा नाम तिया नहीं जाताहैन? मुकेयह 

सच आदत नहीं... 
यह मातो हई सलार शेकते है । भोवल 
सेरभवेर्योघ्तीहै। 

५ क्या हमा ? नही पूर्युगा वस ? तुम सथ निकाली हु्मौरते 
भीर वातोंमें बाहेदहोया नही, पर दसं मामले सव एक 
सी} भादमी की वातं माई कि वसर्भा्ल मेँ भाद 1 वही 
सात मारकर घर से निकातेमा । जान लेने जायेगा । मगर 
वही देवता । एेसे देवता को तो जूते से पूजा होनी चाहिए । 
ये साले सव “देवता नही, लात कै देनता है । यह्‌ देवता है 
हरामजषदे । 

यह भाव वथा रही है 

2 तुम स्वकीस्वषएकही श्टिकीहो। भरीहू्मौका 
इध पि हए । मुदा हो मुदो तुम भ । जौ लातत मरि उसी 
कै पैर चटोगो। 

यह गुमसुम पाव दवारहीहै) 
> खानाखाया? 
षह र दबातौ श्हतो है) 
४ क्यारदा हूं? (चादर इर फक देताहै।) 
स्मौ : {जस्य री हई) बाज चतुरी है } फिर भूस मी नही थी । 
घल्षारामर : (यह्‌ उत्तर अनपेक्षि क्षता है } इसीकतिएु उपवास ? 


खखाराम बादन्हरं 


र्‌ 
सक्षम चिर हिषाकर हामी भरतौ है! 
" शवेरेतोकघापाहीनहोगा) कल? 
समो इनकार में पतिर हिताती है । 
> क्या मतसलव 2 उपवासः करके जान देनी है ? 
लक्ष्मी : भादत है मुके । 
सछ्ाराम : वरया मादतहै? इस धर मे यह सखव नही चतेगा यहाँ पर 
दोग समय कसकर खाना होया १! जी तौड सेवा करनी 
हसी । सव उपास कुपास वन्द । कान खोलकर युन लो 1 
कछकमो कुं भोलती नहीं । 
‡ जामौसौ जामो धने! 
लष्मी : (संकुचित सो) एक बात पृदधं ? 
सषणाराम : पृष्ीन-- 


सदेमो : (हिघफिचाती हई) द कहौ रहती है ? भगवान के भषि 


लक्षते 
सलाराम 


दिया जला देती । 

पने वाली कटी रखती थी मु पता नही । मनि कभी 
जानने की तवालत नहीं उठाई, चिलम कटां रहती है, 
मदग कटा रहता है यह्‌ शूषो तो वत्ता सकता हं उसमे भपना 
राजरहै! नहोक्लला दूषा षद । मौरक्पा। 

£ हते वालौकेसी थी ? 

पहने वाली । यह्‌ वात जरूर पूरी सव ! वाद वाली षो 
पहते"वाली के वारे सँ जरूर पता हो जाय । छः हौ चुकी पर 
सपे फरक न्ट पठा । पटने वाली षया यी । विस्तर प्ररे भी 
तो नही टिकी ज्यदिा । मूती ही चली गर्ह दिनिवदिनि। 
कमजौर होती जा रहीथी 1 मासितोकतेथाही नही, हही 
हो हषी) मगर ईमानदार घी बहूत चिरे उठाकरयमी 
देवा मही ) उलतटकर जवा देना तो बी यातत 1 भिरजके 
अस्तपतात र मर गर्द} धवेतो एम महीनादहोरदाहै। 


{ऋ )) 





परसाराम बादन्डर ३३ 


त्वमी : वच्चे ये? 


लाराम्‌ > 


(1 


दोथे1 आदमी ने रख लिये । इसीलिए तो भौर घुनी जा 
स्ह यी । आखिरी सांस तक अपने आदमी का भौर वच्वौ 
काही नाम रट रही थी । मुंह मे माखिरी बंद पानी का 
मेरे हाथ से गया पर नाम साले मरदका हीथा। 

ल्मी ठण्ड सासि भरतीहै। 
गेया हुमा ? सवे कायदेसेही किया। आगर्मैने दी। कौ 
पिण्डा पर उतरनही रहाथातो गाली दिया भरपुर । 
कहा उस हरामखोर ने तुम्हे निकाल बाहर किया तो उसकी 
तकलीफ मुभे देतो हो ? ग तेराक्या लगताहं? तुके षर 
मे भासरा दिया तौ क्या गलती किया? मुम मटपट दुद्र 
दै पहले । मेरे विगञते ही कौभा चट माकर पिण्डा ते गया । 
नहधोकर चुर पाई । इस धर करी देहरो साकरः एव 
बार मदर अते ही वह आदमी इस धरकाहौजातादै। 
बारा बाहर आया कि सव खम । तकलीफ नही चाहिए । 
भगर बाहर जाते समय भी कायदे से साडी-नम्पर भीर 
पचास रुपये देकर ही भेजता हं । ऊपर से टिकट । नहां 
जना हो वहां का, यह कहना भ्रुल ही गया धा । अन्ा हमा 
यादञा गई 1 साथदहीजो कुठ यहाँ मिला है उवते साथ 
ले जाने की दू, यानी कपटे चप्पल, चरडी-ऊडी । इसमे 
मोई कसर नही होगी 1 यह सलाराम किसी कौ न्याही 
मौरत नही जो मादमियत्त छोड दे । नामो, सो जा । 
ऊेघो नही । भरते पेट ताकत नही रह गई है पर मागे 
पसे वलि का वकरा यनने से गुज्वारा नहीं होगा ्स धर 
मे । बताए दता हूं 1 मेरी भ्रूख माभरूलौ नहीं है।बादभे 
किचकिच सुनृंगा नही । सुवह्‌ सात वये प्रेस पहूंवना होगा 
ममे । दुपहुर वारह्‌ यजे षर आता हं । दो वचे पिर निवस 


४1 
~ संखाराम ादन्डर्‌ 


क्र छठ यजे वापस । भोवर टाम, मयर काम मने देना 
टमा तो । सुबह टीव सदेः बनेदो वाजे रोरी 
वपार रहनी षादिए 1 अज भा दिन सोनाव्ण जनि-जाने 
मे वरवाद दहो गया! क्ल मोवर दाम करना पृषा। 
रयट तेवर दतर तरफ मुह शवे 
सेदता है 1 यह मोतद षौ जातीहै) 
शूर पर भजन हो र्हा 1 अपकार 
होता टै! दयार चेशनौ षैती टितो 
सरटि भर शट्सोता हमा तताम 
हिता रेता है ! पटर ए्राटा । सवमी 
उसे षैरदे पाततथुटने परद्ष्ी धरे 
सपाप धटो है । मोच-योच भे भतिं 


आपश्तो ह पिर गुततो ह । 
शम्पशार। 


- 1 
| 
(= 
तीसरा दूदय 


। ॥ 
दुन रोको $¢ दत सथ लाभ 
गभर 2 ६? १ ह [8.1 


सल्ताराम्‌ बाद्न्डर्‌ ३५ 


है १ कुष कम उदात गर कु पहले ते 
चेत्तन्य भी रै \ बाहर के कमरे मे रोई 
नहो है। 
ल्मी : {वो हुई खूब सिलविला विलसिलाकर हंत रही है) पाजी 
कटी का । मुर फंसावा है कयो रे ? बाहर निकाल देती हे 
तो फिर सौट आता है? तुको रोजरोज सर्नेको 
चाहिए, क्यो रे? चाट पड गहै ुमे1 गव कुनही 
भिलेगा । नही मिलेगा कह रदी हु न ? ऊपर हौ वाजा 
रहाट मरा। तुमसे कहरहीहंमेरे वदनपेन चट! 
मना कररटीहंनाग 
गुदगुदी लगते की तरह हसतो हं } 
भरे नहीं । अच्छा देख जौ, गोदमे चदा तो दृगौ एक, हदं 
दुर । दर हट पडते, चिपक्‌ कदी का । माज तुभे कु नही 
भिचेमा । रौज रोज की मुसीव्रत वन गया है 1 पहले उतर 


मेरे ऊपरसे। 
विलखिल्लातो है। 
> उतर न मेरे अपर से प्हते। उई भां कितना सतातादहै 
मुः ? 


सलारामं कफामपर सेसोटतादैमौर 
दरवाके पर खडा होकर यह्‌ सुनता है । 
‡ उतर रे मेरे ऊपर से-- 

सखाराम का पारा घदृने लगा है तेजौ 
से भीचर जाता । स्क्ष्मौ अकेलीही 
यैटी-देठो लिलसिला-खिलखिलाकर हेत 
रहो दै) राम फोरेखकरचूपही 
जत्र । माते हृ हुदै शो श्वर 
चुपचापख्येहोनतीहै। 


३६ 


संख) रामं 
लवषमो 
सखाराप 


लक्ष्मी 
सलाराम 


लक्ष्मी 
सलाराम 
ल्मी 
सखारामं 


सलाराम बादुन्डर्‌ 


> (हर तरफ सशफित होकर देखता हुमा) क्या हो रहा था ? 

> (हिर हिलाकर) कु नही । 

£ तौ फिर इतनी दंणीष्यो बा रही धी {अभी भी सदेहुमे) 
विसके सायवातक्र रहीथी? 

: (हंसी दवा दही है) 

‡ (जरा गुरकर) क्या दिमाग्र खरावहो गयाहैजोमेलेमे 
मातकररहीहो? (ह्र तरफ अभोभो सरीकित होकर 


देख रहा है 1} 


(हे गायव हो जातो है । गुमवुम खड़ी रहती दै \} 
* किससे वात कररही थी? 
> (तिफं इनकार मे पिर हिलातौ है} 
‡ (जँकेट उतारते हए थाहर आता है) भवेले चात वर रही 


यी। हुं] 


लाते जाते फिर भविश्वात से देषता 
ह । सरामं के जाते ही तक्ष्मी जहां 
वेट है वहा जल्दो जलदौ कुण ठे 
लगती है। 

सखाराम याह्र फे कमरे से चिरलाता 


हैष 


> 4 


; पिरि दुबारा यहसवनदहो। कहै देतां । गकेते बैठे ठ 


हसती है! हे । 


लकषमौ चृर्हे परसे छाय उतारतीहै। 
फिर पाल्टो मे पानी नौर्‌ लोटालेकर 
यरामदे फो तरफ भाती है \ सलाराम 
यहां आर खडा है । लक्ष्मी बानी 
डालतो है। वहु हष्थ+ षर, मुंह साफ 
करतां ह 1 ल्मी के हाय से तौलिया 


सखासप्र वाद्न्डर्‌ ३७ 


लेकर मुंह योता हे \ दीना अन्दर गति 
ह । सारम मागे सक्षम पीठ । सखा 
राम भाकर ततत पर लेट जाता है) 
ल्मो चुषचाप वैठकर उसि पैर दधाने 
लगतो है1 सलाराम वारी-बारौ से 
उप्षको तरफ ओर भीतर फी तरफ कुष 
नएपन सते देता है \ दोनों फी नजर 
निलतो है \ लक्ष्मी नचर भका लेती है । 
सलाराभ : (उसका हुए्य पकडशूर) ठृत क्यो रही थी ? 
लक्ष्मो : (हाय शुने को रोरिशमे) छोडो कोई देख लेगा . 
सखाराम : किसीसेचोरीहैक्या? 
समी > चाय लेकर मती हं 
सयाराम : {लकमी फा हाय पकडे-पकडे पु सोचता है फिर हाष 
छोड देता है) जल्दी भामो । 
कक्षम अन्वर्‌ लाकर चाय ले मतीहै 
उकेदेतोहै। 
सखाराम : (चाय उसके हाथ से लेकर भपने यले देठने फा इशारा 
करके) बे } 
घह्‌ डीह) 
४ मै महता हं बेज यहा! 
यह्‌ धवराईसो चेव्दीह\ जर दूर 
सिसक्फर । 
` केसी व्याह मौरत की तरह नदी । वहाँ पासमेर्व॑गे। 
उसे शषपने वापि घाचता ह} नपे 
प्यलेसे चाय पिलातादट! 
र्स्रे षयो ~~ 
सकष्मो . भरौ चाय है मतर 


३८ सफाराम बाहन्शर 


सल्ाराम मुहे तोढ दुमा दुबारा वववव क्यातो) यपने मेतेदे 
रहा हुतो कहती है अन्दरहै। ह । 
बह एक धट चाय सेती है "यस कहती 
हि यह्‌ जवरदस्तौ भौर पिलाता है! 
फिर घु पोता है । षह घाय का ष्याला 
तेश्तसे तेकर जने लगती है! र्ते 
सोककर । 
> किसके साथ चल रहा घा भनी हसीटरा? 
लक्ष्मी : किसी के साथ नही । 
सलाराम ; तोर्मैने सुनावहवक्यायापसेही? 
सक्मी ; नही यह बातत नही . 
सखाराम ; फिर? 
सक्ष्मी :रेेही.. 
सारम : रेते माने ? 
लक्ष्मी : (टिचक्िचातो हई) चीटे के साय । 


सलाराम : वेया? 
लक्ष्मी : (स्थति सूचक सिर हिलातौ है, "हा, यहौ बात है! नेसे 
भावसे) 


कवाराम : चीटेकेसायवातकररहीयी? 
लक्ष्मी : हाँ 1 सच्ची, 
सलाराम : चीदातो नही बोल रहाथा तुमसे? 
सक्ष्मी : हा (फिर) नही । 
सलाराम मचरज से उसे देखता है । 
४ मतलब कि उसकी तरफसेभीर्मैहीवबोलरहीथी। 
पारम : चीटेसे बात कररहीयी। कुछ भीरतो नही? 
चृषखडोटहै। 
‡ दिमाग का दलाज करना चादिए । क्यो चीटे से वात क्या 


संसारम बा्न्डर ३६ 


क्र रहौीयो1 गोर्‌ पटदानकाचोटाहोयाग्योः 
सक्मो : दहषाने तो दति करते-क्रते हो जदेगो । ॐ उपे शकर 
देतो हं दह्‌ खाता है 1 
प्रतारएम : वोटाक्दारएकटै चरमे टीकरौभरहोये) कोर्भी 
सादेया ! 
क्ष्मो : मै पट्षानतो हूं उखे । 
सारम : खन्छा २ कंपे? 
पमो ; एते ही 1 वह्‌ ल्त टै तो पतताम जताहै) 
सपराम > पतातग चाना} कित वतिप्ते 
पक्ष्म : उतकीषातसे। 
सारम : सीटें कौ घाल? 
सक्ष्मो : स्वी । पह षीटा जोरसे दोहकर गही भाता पीरे-पीरे 
भाता है ओर शक्कर के दाने पर मुह्‌ ्षमाने धे पठते दाने 
कै चारो तरफएक वार सर्र फरतादटै। 
सषाराम : कौन ? षीटा? बोरसो दु तहं फरता? 
क्षमी : हा} एक वार शक्कर मेमुंदप्तमासेतादै तो फिर एषा 
पैर उठाकर घपना मुंह साफ करता है । 
सषाराम : मह साफकरता है? वाह्‌! भौर मया करता ट पुम्ारा 
यह चीँटा? 
समी ; दाना सकर दौदारके पासजाताहै। 
सताश्म : मौर? 
स्मो : आनक्सेदो दिने दीठहो ग्थ्यदै पर्‌! णएण्दरर्‌ षु 
दाना छोढकर मेरे ही पीछे-पीे भागता रदूता है हरदम । 
सखाराम : अच्छा? वाह्‌ 1 रर? 
संकष्मौ ; वदनं पे चढ़ जाता है फिर्‌। 
सलार ‡ बाह ! यदन पर्‌ चढृता ६ ? फिर उरक याद ? 
क्षमौ : प्रिसी तस्ु उतरत सही ! {उठकर} दिफाडे ¶थां 


॥ 81 


सदाराम 


सखाराम : 


लक्ष्मी : 


सतारम वादन्डर 


क्या? चीदा? नही ! अभी मेरा दिमाग टीव है। हृद! 
चदा वोता है । यह्‌ सव पामलपन यहा चेमा नही । 
दिमाग खोलकर यहा रहना होगा \ क्या सम्प ? ठीक 
से याद रक्सो । जाओो अन्दर । 
यह्‌ घायकाप्याघरा तरतरी लेकर भीतर 
जातो है । सघाराम उत्ते अन्दर जाते हए 
देखता रहता है । बेसुरौ मावाचमे 
लावणी का पहला चरण एनगुनाता है । 
यह भजौवही है । वह्‌ पहते वाली सातौ मरदवाुर्ता 
चिपक घूमती थी मौर यह्‌ चीरे से दात करती है । यह 
मरद भी हयमजादे क्या वना डालते हँ श्न भौरतो को । 
यह भीतर जाकर कप-तशतरौ धोकर 
रखती है । फिर भुको-मुको इधर-उधर 
कुछ लोनती है ! उवास होकर फिर 
बहों कंठ जातौ है। सयाराम "भाज 
दाउद निं नहीं माए" कहता हेभा 
चिलम यगेरहं फोने से उठता है । 
(धीम मगर सुनाई पड़ सके देसी भावाय मे) तेरी वजह 
से -तेरी वजह से बात सुननी पडी मुभेभौरनहीतो क्या 
“नतु श्वकरे खाए कौर्म तेरे पीके ढाट षाड) किसी 
को सच मही लगता कि चीटे, चीटी, गौरैया, कौवा सव 
ममे बोलते है । सव बात करते ह । क्यो बोलतादहैतु 
मुमसे ? बोल ? क्यो दोलताहैरे? वोलना। बोल । 


वौल मेते बद ते बोल. 
रसो के दरयाजे पर आग तेने के लिए 
माया हुमा सखाराम यहं ३ेखता हमा 
खड़ा है । वह्‌ मपे से बाहर हो उव्ताहै । 


साम्‌ दार्न्डर ४ 


क्ष्लाणम \ {ष्योदर्र } अरे क्या स्ट है उह? पररै सा 
पागतखाना > 
दहु धर्यरूरखडोष्टो लातेहैः 
३ क्याक्हापारने ? सदरदार \ स्स्के बाद यरं तेभो 
ट्ब तो-यह सव पायलदन बन्द श्रो षरल1 
सह्‌ भयसे ्रदर करतो टै! 
> घरमे बाहर निक्रात दू, दुगार रह्‌ सवदेलातो , 
माग दो सुमे बिलम रे तिए1 
खु ुपदाए अयपरदानी उङाकर उसमे 
गारा रए्सकरदेनैफे लिएभातीहै) 
उसे हायमे परुश्तो हैष 
` रोना वन्द । क्यार? मर थाके? भरजायेतो 
भोष्सधरमेरोनानहीदै) 
षह त्यौ शे भाद्र पोषे का प्रयसन 
रतो है 1 भग्पारदालो हिसि जातो है 
भेगारा उसकेपेरपरणिरभाताहै1 पैर 
भस साहा है \ वह्‌ शराह्‌ कष्थेऽभाती 
है 1 षेर परतो है) सपरा णस्दी पे 
भगारापेरपरसेहुदादेता दहै) 
षयाराम : जल जने दो पैर अच्छी तरह! शेर तयत्तीफ भदौ हषे 
फी मुभे। 
यहु ेदनापते ष्याएुतहै । धिशी तरु 
उठती है धूपशनी उठातो है भोर्भाग 
समेट फर उमे भरने लगती है । 
४ हरामीपन कौ सखा मिलनी हौ चाहिए । बहतो 
वही काम होता रहेगा । ठीय रे पड पहं, 
नालायक नही कौ । उस्ते-वैख्ते लातन्पृते ष 


४२ 


लक्ष्मी 


सलाराम बादन्डर्‌ 


पड़ेगा तमी सम मे आयेगी वात । दो वह माग हषर 
मौर भीतर जाकर लगानो कुछ परमे । नही तौ मरौ 
जाकर 1 
धूपदानो मे आग्र लेकर वहु चिलमके 
पातत आता है + वहु अन्दर जातौ है। 
चूर्हे के पास वेठकर पैर सहलाती 
रहती है । जतन कम करने फा प्रयत्न 
करतो है । सखाराम चिलम तैयार करते 
हए । 
> यह दाउद भी नही आया भाज.."न जाने कहौ मटक 
गया-- 
वह चूल्हेके पास वंटी-वेढो पैरको 
बार-यार एक रही है । बाहर सलाराम 
भागको कक करतेज कर रहाहै। 
गिक वम मारकर... 

४ यम भोले... 

‡ (पर सहलाते हए जमीन फो तरफ़ देखतो हुई उवास स्वर 
मे) तुक्य पुता है मुंह उठाकर ? कौन-सी कदर है ? यहां 
आश्िर हूं तो निकाली हई न ! पोव जलकर भसमदहो 
गया तो षया कोई पूेगा ? देत क्या रहा है ? शरम न्दी 
बु? मा उर! कालं च दिष्य परुकेज का! जा 
कती हं न ! भाग यहाँसे} रख हाय! जा भया तु. 
"गजा । ही तो माल्गी... 

यहु दृश्य अन्धकार में ड्य जाता है। 


दृख्य चौथा 


पसाराम 
स्मो 


से्ष्मो 
प्राम 
पषमो 
पताराम 
मेषमो 
पशाम्‌ 
भेषमी 


षपारराम . 


रसोद्घर मे फिसौ छोटी चिमनी के 
जितना भद भरकाश । बाहर के कमरे 
भे पूणं अन्यकार सिप मावा सुनार्ई 
देतो! 
` एउ्डउठ। जल्दी “उम्त्ी है करि लगा एक वात । 
भ्ठ कै लिए कह रहाहेन.. 
‡ (गोद से भरे हए स्वर भे) का है, उन्ती हूं जरा देर मे । 
: शरादेरमे नदी--अभी फोर उठ 1 
: उर्दक्या है? अभी तो रात है। 
: इसीलिए जगा रह हं । 
म्ष्या?हैक्या? 
: हेषत उसी तरद्‌ । 
‡ मि रह्‌ ? बया ददनो रात्तको . 
& उसी तरह । 
` ची वह्‌ ग्या मोष मुभे बहुत नीदगा रहो है दा 
रातसोनेकयै नहीं मिला .. 
चोक्तेन घोढोदेरभे। पते हेष 1 चीढटा तेरे उपर चृ 
ष्ठाथातव हष रदी थी उसी तरह हंस । 
एरु पल फो चुष्पो। 


पप्मी : हेती ह मभौ ..उई पांव दुखा दिया न मेया उरे. 
हाय... 
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लक्ष्मीः 
सलाराम : 


लक्ष्मी 


सखाराम ; 


लक्ष्मी : 


सखाराम : 
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तौ हसती वयो नही ? हेष उसी तरह ? हेत जत्दी । हर 1 

मुभे नही बाता । 

चौटेके आगे फिदिर-फिदिरहेसतीहै भौरर्गै कहताह 

तो नही हसते वनता । अमी यह जला वाला पैर भौर 

कुचल दंगा. ..हंष नही तो...उठ । हेष उसी तरह । सोने 

को नखरा न कर } उठ .. 

सचमुच नही भाता मुके । छो दोन! सोने दोमुके- 

नही बाद में सोना । उठ पहले.-.देस ! हस जल्दी... 
सकष्मौ पहले सप्रपास हसती है फिर 
सचमुच हेसने लगती है ! जैसे गामको 
हंस रही थौ । उसके याद तलाराम को 
हसो भो सुनार देतीहै। दोनों षी 
सम्मिलित हंसौ चलतो रहत है । उसे 
याद खामोश । 

उरई रे। थक गई । अब नही हसा जाता । सोने दो मव 

मु । पैरभी वेहुत दरद कर रहा दै । 

काँ देखू ? फिर कभ पागलपन देखा तो यहु पर तोढ़ 

ही दूंगा । नालायक कही की. 

( भ्रंधकार ) 


दुख्य प्व 


ते 

प्रकाश्‌ होता है । रसयर्रषर में लक्ष्मी 
जल्द-जल्दो किसी तेयारोमे लगी है। 
घर के बाहर से आवाज भा रहीहै, 
““मंगसमररति मोरया” यह आवा 
सखाराम फो है। यच्वोंकाभ्ुण्डभी 
मो ऽ र या ऽऽ कहता है ! सखाराम 
षोढे प्र गणपति के सूति फो लिषए्‌ हए 
आता है । पीये पचे दाउर-मियां काकि 
लिए हए भते ह, वोनो उत्साहित । 


सलारामे : (दरवाजे पर जाकर) मगलमूरति... 
दाउद : मोर्मा। 
लक्ष्मी पूजा को तेयासो में जल्दी से बाहर 
आती ३, मूर्ति कौ पुजा होतो है । मूरति 
के लिए सनाई हर्द जगह पर सखाराम 
मति की स्यापना करता है । 
सखाराभ 5 वेठो मगलमूरति जी, मपने वाप-दादा बी वात तो नही 
जानता पर मेरे घर तो तुम पहलीही वारमभाएदो! 
चलो आराम करो । 
दाउ : मतो यार सभी धरममे खदा-उदाप्रूनसेताह। पाप 
क्योलूं। क्या पताक्व कोन-सेखुदा खफछ़ादहो जे मौर 
अपना बुरा-मला कर दे! ~ 
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सखाराम : 


काउद ˆ 


सफारामे * 


लक्ष्मी ४ 


सभी . 
सघाराम 


चाव 


सारान्‌ 


सखाराम वादन्टर 


हवते नहह दाठ्द 1 अमर मपनेमेसराफरहौी तो 
सिसी खुदाफेयापकी मी हिम्मत नहींचिएकबात 
भी यका करदे, ह1 

मगर सताराम । मँ तो साफ-याफ़ नीट! घुदामी 
सदालते कौ घाती याद दही नहीं दतो पने! हर 
वक्त एक नया गुनाह हो ही जाता है । 

वहतो कचहरौ काटहै यार परमातमा की कपह्री का 
गुनाह एव हो है-- मूढ बोलना । भूठ की सजा फाला 
एानो । वह गुनाह सवपते वडा है । वाकी जिसने मह साला 
शरीर बनाया है वह क्या शरीर की खुजली नहं जानता 
होगा 1 सव जानता है चहं 1 वहे भी जव वतर्‌ लेकर्‌ 
अतह तोक्या होताहै! जराकृष्ण की यादकरो 
दाउद मियाँ बैठकर मौज क्रो । माल-टाल उडामो। 
साथदेने केलिएयेवहैजीतोहै ही बुम्हारे पस । 
कया कते टौ ? इस तरह नही बोलना चाहिए । 

क्या बोतल रहा हं ? दाउद मिया भव तुम दी वतामो गने 
षस समय व्या गलत कहा ? न तोद का मजाक उडाया 
नदति वातकी । सूंडतककीबाततो की चेही। 
सच्छा अच्छा बहत हुमा । चुप रहौ भव । 

नही । दाउद तुम्हं बताना पडेगा किमेरी गलती क्यायी 
दस समय ? 

अरे छोड यार 1 गत्ती-वत्ती कुष नही थी । जो का 
सव ठीक ही दहै) भरे मग्रतमूरतितो खव कुछषुदही 
जानतै-यूमतते ह । खुदा ह वह तो । 

मगर देखो न आति ही इसने मुके दोक दिया क्यो टोका ? 
आखिर ुद ही जाकर गै गाज यणपति को घर ले याया 
किनही? जौ कामे हमारे सत पुरो ने नहीं क्यिथा 
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वह्‌ खाज ने किया ! उद पर से यह्‌ वक्वास-- 
श्र रहनेदो यार 1 वाभो, दो कृ परणाद-वरशाद जर्दी 
मुमेभी कामप्र जनिारहै) 
सक्ष्मो भरनी के बिना कोहं न जाए। षस, मभी अरतीका 
सामानते कर अती हं मै । (अन्दर जाती ह) 
लक्ष्मी मारतो फा सामानि लेकर मातो 
है) 
संक्ष्मी : (सारम ते) हौ, यह लो। 
सलाराम मारतो फी याती हापमे पक 
डता है बहू भारतो नलाती है । वाउद- 
निपा मदद करते ह 
“ तुम अलग रहो दाउद भयां (वाद भलग हेट जाता 
है \ सक्षमी सखारास फौ तरफ गृखकर) हां मव शुरू फर 
आरती ,. 
सखारामं दाउद वोतो ईए मणपत्ति जमवदन शकर्सुवन भवानी 
के नदन 
दाउद भमः लेकर साय देता दोनों 
गनि लगते हु 1 मोटो-मोरौ वेषुरी 
आवाज मे \ लकमो किनारे हर जाती 
है १उसे कुठ अच्छा नहो लग रहा ह । 
सदमो : (दशारे से शउद षो चष रहने का इवारा फरफे) तुम 
मत गामो । 
यह ्ुपहोजताटहै। 
सदखाराम : (भना रोककर) क्या हमा दाडद? गा यार भाईइए्‌ 
गणपति जगददन, श्षकरसुकन भवानी के नदन, बिद्धि- 
सदन मजवदन विनायक- 
बाद चुप। 


लक्ष्मी 
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घरे यार मह खोल । चुपरक्योहो ग्या? 
दाउव कौ नजर लवमौो पर 
क्या हुमा दाद भारतीक्यो नहीयारहाटै? 


वाउ चुप। 
2 क्योनहीगारहादहै बेच? 
दाजद घोरे से तमी फो तरफ़ देवता है । 
` गानेको मनाक्रियाहै? 
वाउद खामोश । 


£ किसने मना किया ? जच्छा1 


लद्ष्मी को तरफ ध्रुमता है । 


> दाउद को भरती के लिए मना किया? 
: वह मुसलमान है कफि नही 1 


सखाराम ; 


वाडव 
संसारान्‌ 


लक्ष्मी 


सलाराम : 
लक्ष्मी 


सखाराम ˆ 


सखाराम वहत तश मे आरती नोचे फं 


देत्ता है । समी मौर वाउद भयभीत । 
दाउद भिर्यांको गारती केलिएतूने मना क्रिया ?ष्यो 


मना किया? 


; जाने दो सलाराम... 
„ तुम चुप रहौ जी । (लक्ष्म से) क्यो नही कर सक्ता वह 


आरती ? 


वह मुसलमान हैँ हेमलोग हिन्द ई 
५ सणाराम उसको फनपटी पर जोरसे 


भापड मारताहै) बह वदं सेत्तिल- 
मिलाकर कान पर हाय रती है ¦ 
फिर कमी कहेमी ? 
यने भू क्या कहा ? गणपति की पूजा मे मुसलमान कंसे 
आरती कर सकता? 
कैसे नही कर सक्ता? जव र्म कर सक्ता हतो बहवो 
नदी करसक्ता?े 
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स्मो 


‡ मु्लमान के हाथ से. 
सलाम पिर उते भारता ह । उसके 
खाद फिर भारता । 


शाउद : सखाराम षोड दे यार । जानेदे! 
पषारमि : {षुटी पर से पेटो खौचकर उतारते हुए लक्मो ते) फिर 
बोल 1 बोल्त फिरसे! 
सकषमी ; जो सच वात है वही कह रही हूं । मेरे षरके गणपति 
फ मुसलमाने के हाय की बरती... 
क्षयाराम उसे पेटी से मारताहें! 
दाउद : सलाराम . 
सवभ : (वेदना से तिलमिलाती हं पिरि वोठ होकर) मारा ही 
हतो भीतर चलकर मारो गणपति कैञागे नहीष॥ 
माज ही ठाकुर हमारे घर एह! 
दाञ्व : ससाराम । यारसुनतो. + 
सखाराम * (लक्मो क यरथरातो हई देहु शो उसका भकडमरा 


पैतरा सममकर भौरमभो फएोधित होता है भौर रते 

सोचता हुमा अन्दर ले जाता ह ।) चल, अन्दर चलौ 

बताऊ तुमे । 
वह्‌ गुडकर अन्दर लाती हं । पोप 
पेटी लिए हए सलाराम शाता हें । 
दाउ परेदान-सा वहीं खडा रहता ह} 
अन्दर चपेटी को मारको सावाय 
आतो हे । लदमो को सस्वष्ट करहु 
धुनाहे देतो है प्रर भोरगुल नहो ! 
बाद यह्‌ सह्‌ नटो पाता, ज्दौस्े 
याहर निकष जाता हे । अन्दरत्ते मारने 
मोर कराह कः मायने मा रहो ह । 


द्कय छठ 


हल्का आलोक फंलता हं । सदाराम 
नहीं दिखाई देता । रसो से लक्ष्मी षौ 
कराह सुनाई दे रहीं । वह्‌ किसी 
तरह उठकर लग्डाती हूं भूति के 
सामने अतीहे । आरती फां विखरा 
हमा सामान एक करती ह । दिया 
जलाकर मूति के सामने तती ह । एर 
उसी तरह लगडाती हई सन्दर जाकर 
लेट जातो ह । कु क्षणा दाद ॥ 


सखलाराम (बाहर सेहो) सालौ कहती है कि मुसलमान आरती 
नही कर सकता । दाउद त्रु सच्चा है । भच्छा, ठीक दह 
अभी जामेरे दोस्त क्ल मानाभारती के समय। 
देखता ह सालौ फंमे नही करने देती भारती । 
नशे मे कुं वडबड केरता हमा तेजी से 
अदर ताह । खटी कै पात जाकर 
जँकेटं तया शटं उतारता हे 1 एकाएक 
भूति कौ तरफ ध्यान जातां 1 
सवाराम नही-न-न-तेराकोई कमर वहीं तेराक्घ्रुरनदी 
मति फे मखेदोक जाताहै। आरती का 
सामान खोनता ह 1 दियाघला्ई दूकर 
आारतो जलाता हं 1 हृष्य मे भारतो 
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पकडे हुए लडलडाता मानसा जसे 

तते लड रहता हं ¦ 
पौल्लियादहै याज माफ़ कर (वेयौ मावाजमे मारती 
करने लगता है \ मारतो हावमे 1 चेहरा गौर आं 
न्ये मे धृत) 

अन्धकार 





दुख्य सात्वं 


सखाराम 
लक्ष्मी 
सखपरषम 
लषठमी 


बाहरके कमरेमे मारतीकै दिषएषा 
उजाला । रसोर्टूमे भन्धकार) सिर्फ 
सवाद । 

हस । देसेमो कि नही? 

(कराहतो हर्द) नदी । 

सेमी कि नही ? 

यदन वहुतं॑ददं कर रहा दै-(कराहती है) भाय नल 

रही है सारे सदनप... 


भर्‌ 


सघ्तारमर 


ल्मी 


सारम : 
हवम : 
पषलाराम 
लक्ष्मी : 
षषाराम : 


सखारम्‌ बादन्दद 


2 जने दे) हष प्ते । कुणक्द हाहे? इव धमे 


रहना है सो मेरी बातत माननी पड़ेगो। जोर्म कटूगा 
करना षद्वेगा 1 हंस, नदी तो ममी धर से निकाले वाहू 
कर दगा । निकासूं ? बल-उठ... 


: मोह्‌ छोढो मुके..-उई देया. .-हयय .. 


जव तक हुंसेगी नही, नही छोढगा .. 

जान निक्लषरही है मेरी । मर जाङ्गी रेते तो... 

मर जा सावी पर हेष पहले... 

(कराहतो है} 

हेष जल्दी..हृष. हेषत है कि मरो हाप ? मेष? 

उहर पेटी ले माता ह सवेरे वाली हर नही पो...हेष 1 

उसो वर्ह हेप-हेख जल्दी साली.“ -सुनाईदिपा कि 

नही... 
लक्ष्मी हेते का प्रयास करतोहै ! भच 
भेदं फो फराह मिलीन्ुली। पिरि 
उको हो ष्वृतो है । हसतो हौ जाती 
है! नसेकोई गोटे गुदगुदत्ताना 
रहा ष्टो 1 छदनमरो कराह उपमे मिती" 
घुल 1 उसो मे सारम की दवह्वापौ 
भरोली भो भितीरहाहै। याहरके 
कमरे का दिया बुन्तादै। 


द्श्ष्य ्राठवाँ 


पखाराभ ; 


ल्मी 


ससाराम 
लष्मो 


सखाराम 


[| 
भवेग बज रहा है । श्रु क्षण अन्धकार 
फिर उजाला \ सखाराम त्त्लीन होकर 
भृदेग वजा रहाहै। तवभो बाह्रके 
दरवपजे दे पानी फा घडा लेकर माती 
ह, थको-यकी-सो रसो मे जाकर स्ते 
रखतो है भोर हाफने लगती है हफ्ते. 
हाफते फिसौ चोल फा सहारा लेकर 
सुस्ताती ह । 

{उसे माघा जानफ़र चिट्लाता है) चाय दे एक प्पाला-- 

जल्दी- (रसोई मे लक्ष्म वसी ही लो है । सवाराभ 

फिर चीखता है) मर गई क्या? चायदे जल्दीसे। 

(ल्द के पास जाकर भुनगरुनातरो हह) देती ह चाय मी । 

पानी ढोते-ढोते जान माघी रह्‌ गई । बदन है कोई ठेला 

गाडी नही } मर जाक्तीतौ भी दुटरो भिलत्ती 1 


; (उवकर रसोई मे भते हए) क्या कहा ? 
2 चख नदी । यह्‌ चापले जाभो ! वन मई। (चाम छान 


करदेतीदै) 


* बक-यक्‌ क्या वर रही थो अभी? 
लक्ष्मी 


{एकदम विफर कर) शूठ कुछ थोडे ही कह रही थी 1 
आदिर कोई कितना सहेगा । आज एक वरस हुभः यहाँ 
आ \ एक दिन कोभौ चेन नही । तीज-स्मोहयर, 
बौमारो-बरामी सव बरावर 1 दिन-रात कभी षोदडादै 
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सवाराम्‌ : 


लक्ष्मो : 


सयाराम : 


ल्मी 


सवाराम : 


सखारम 


क्ष्मो : 


सलाराम 


शमी : 


सारम ; जच्छ ते जा यहां घे-चाय यनाने कौ रहने दे। 


तुमने ? मर जामी किसी दिन चुटी भिल भयेगो । 
दाह मरना! फूकन्ताप दुगा ठीकसे ! कादमी ने जव 
कुतिया की तरह दु्कार दिया तद थाक्यारो्टकेको 
पूछने चालला ? घर लाकर तुभे साना दिया, कप्डा दिया 
रहने को सकाना दिया कोई खेरातवेट रहीधीक्या 
यहाँ ? 

ठिकाना कही भी मिल जाता) नही तो तदी-तलाकिमे 
कूद के मर-मरा गई होती । तुम्हारे दरवार भायाही 
कौन था भआसरार्मागने { भर गई होतौ तो च्रुटकारा 
मिल जाता! 

तोनामवसे डूब मर! रोनतोनतीदहै नदी षर। 
रोका किन है? 


7 जान भारूनहीरहैमेरी । सम्माने षाला-पोताहैतो 


सके लिए नही । आदमी ने निकाल दिया तो षया। 
देसी वसो नही हेये 1 बाप मुन्सिफयामेरा। 

मुन्सिफ जाय माढभे। बादमीके घर से निकालो मोरे 
सव देसी ही वसी होती ह । कोई डके को नही पृषता । 
मैनेतो कहो स्रहाराभीदेदिया। 


लक्षमो : सहारातो योज क्रिसीकोदेते फिसतेदोकोर्हटषी मी? 


मेरी जगह कोई भौर होती त्ोक्वकी भाग-भुग मई 
होतो 1 


मछरी} तुतो सातवी है। 


उ्वमेतेएक्मी टिकी द्येती चोश्याकरनेफोमुमेमने 
आति? 


पतोष्यामारेगरजकेतुकेलाने ग्याधा? 


नही तो क्या उपकार किया मुकषर? 


सडारामं बान्डरे ५.५ 


सक्ष्मो : 


सवाराम : 


ल्मी : 


सषाराम 


सकषम £ 


सलाराम 
लक्ष्म 


सखाराम 


लक्ष्मी : 
सवाराम : 


लक्ष्मी : 


सखारान 


लक्ष्मी * 
सलेएराम : 


लक्ष्मी 


लक्ष्मी कप में चाय ततो है । 
: जा माग यहाँ से निकत फौरन- 
चायपी लो पहते । चली जाङ्मी 1 
चायकाप्याला सखाराम फो पकडातौ 
ह। 
सालमर रह्‌ कर धमडचढगयादहै? क्यो? (पलत 
मारकर चाय पोतै लगता) निक्लजा मेरे धरसे। 
फिर मुंह न दिखाना ! 
नही दिखार्$पौ । ममतनेर मे मेरा भतीजा रहता है । 
उसके पास चलो जागो । 
>जाज्जा! मरप्रालो ! दफाहो यहम? 
जव मेरा मन वरेगा तव जाङगी । 
म्ना? 
 म्देकोभागसे क्याडर? सव तरह सते तो सता त्तिया। 
अव वचाही ष्या जित्त्ने उषं? सारी दुनियां जाचती 
है कि यहाँ क्या होता है । जरा-जरा से छोकरे भौ कहते 
फिरते 
‡ (चाप जस्दी स्ते पीकर) भया वहते-फिसते दै ? 
उन्दी से जाके पृष्ठो सुनने कौ गरज दहै तो) 
ैसे-गेरो से नही पृख्ता फिर्ता मै त्रु बोल रया कते 
है लोग? 
मैच्या करने कौ अपनी जबान गदी करं बेमतलव 
मारखानेको? 
> वेमतसलब नही सार! कोई ! अपनी यलती जानां वसो 1 
बहुत जाना है । यदा माई यही गलती कौ । 
जीम समाल कै बोल लक्ष्मी 1 
: कंयाकरोगे ? मार लौ जितना मारनाहै। पेसेदहीष्णा 
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सखाराम : 
लक्ष्मी : 


सखाराम ; 


लष्मी : 


सल्लाराम 


चखाराप्र बाईन्डरे 


क्भनरचोढी है? सारा वदतो प्हृलेही भर्ताकर 
दिया है! इतने दिन सारषोडखायादहीच्याहै? 
लक्ष्मी के देता हू गुस्सा न दिला ममे... 
सोचे दो बोल कभौ कम खाने को भौ नही जब देखो 
तव हाय-नोदा, मासी-गलौज जब-तव धर से निकाल देते 
की रघो उपर से लात-घूंा ( भांचल से आख पोछतौ 
है) पेटी मार-मार के खाल उषेड दिया भर उपरसे 
कहते रहै हेष : देस मौर हंस ।” दरद मने जान निकलती 
रदेतोभी दंस ) इसमे तो नरक भी यच्छाहोता होया 
(सिसकती है) मर जाङतो चुटकारा मित्ते तुम्दारे इस 
नरक से1 
पहले दी दिन वेता दिया था जैसा हूं । मपते पास ठेका- 
मुदा कुछ नही है सव सुला सेल । वेता दियाथाकि 
नहीं तुके ? यहे मीक दिथाथाकि ठीकेलगेतो रहो 
वरना बाहर का रास्ता नापौ 1 क्दायाकि नही ? तष 
क्याकानमेठेढठी लगीथीतेरे, कि पैरमेंछालाष्डा 
भरा? गई क्यों नही ? पिच्ले वरसभर से दाषूपीता 
भीकमकरदिया। क्र दियाकि नही 2? कमी एकाष 
दफं पी लेता हूं । तदो बोल चोमातेमे पियादै वभौ? 
गजा भी इस मदोने बस दो दफे चढाया । पुजा भी करम 
गा तेरे याने के वाद से 1 रोज नहा-धोकर पुजा करता 
हंकरिनदीं 2 वोत । दे जव्यव वहीतोपूंह तोढ दंग 
वैसा बोल कपड़े सराफ रहते दहै कि नदी, भव मेरे? 
व्यो ? मव क्यो मंहुवन्ददह! रोनेकानखरोनकर। 
बढा उपकार मिया मेरे ऊपर 1 
छ- छट. भा चुकी विसीषकी एक वात मनवरनहींदी। 
यै वहहूं जिने कनी वाप क्यो बापनही माता) षर्‌ 
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स्मो 
सखाराम 


सक्षम 
सखाराम 


समी 
सखारामं 


तेरी बात मानी वि नही वोल्त ? 
ह्‌, खोर उपे वदले दिन रात्त मारपीट भौर गाची 
तो क्या यहा तुके परलग पर वंठाकर तेरी भारती 
उतास्मा ? तेरे पीछे दुम दिलाञफा ? 
जव चली जाऊंगी तबे लगेगा पता । 
जाजा सदक कौ कुतियः की तरह भारी-मारौ किरिगी 
तवर पता लगेगा । 
नोममीकौनसाफरटै? 
फरक नही हँ ? फदक नही लगता वु ?तौजाभाग 
यासे! जा उठ। 
उते चूर्दे के पास से घसीटता हमा 
वरवात्े फे बाहूर ठेल कर दरबाजा 
यन्द कर देताहै भौर हाय भादा 
हमा अन्दर मा जाता है। 
बारा घर मे पैर रला तो मला घोट दूंगा 1 फांसी चड 
जाऊंगा फँसी, अगर जरूरत पडी तो । तेरो एसी नाकारं 
कोमारकेतो फासीच्डनेको भी तयार हं । नमक 
हराम साती । 
दरवाजा चन्द कर लेता है । 
जा यहाँसे पापक्टे। 
एक तरफ जाकर क्ुढ़ा हुमा बैठ जाता 
ह । बाहर कोई बाहर नहीं । 
सर्वरदार दवारा मदर बरदईरठोर्य॑गतोडर्दुगाजा 
भाग अपने रस्ते । बीर रखहौी लेगा । रानी जीको 
पलगं दे विखाकर अरती-पुजा करेमा । जा व्याह स्वां 
जाके उसकेसग।जाभाग। र्म मर ग्याततेरे^ 
कमीनी साली 1 दिमागचद गयाहै!उपरसे 


भ्त सखाराम वादृन्दर 


ही हो गया । आस्ररा दिया इसीलिए ? 
परे धर मे चफर लगाता हं । दरवाजे 
पर थपयपाहट । 
"जाजा। मररगर्हत्ु मेरे लिए । भीतरभाने काकाम 
नही । चलो जा यहाँ से । 
दाद : (दरवाजा खटखटाकर) सलाराम { भरमा भो ससाराम 
माई] 
सलाराम : कौन ? दाञ्द? 
दरवाजे के पाल जाताहं) खोलनेको 
होन हं फिर रक जाताह। 
> दाऊद भाई । बाहर बके हौहोनतुम? 
दाउ : (बाहरकतेहौ, खो्तो मौतौ। वित्करुल ऋकेतेहीह 
यार। 
सरलाराम : वह साली हराम्ादी चली गर्दन? 
दाऊद : अमां दरवाजा तो लोलो यार। (सलाराम दरवाजा 
खोलता हौ वाठद ध्रदर भाकर) 


£ क्या तमाशा बना र्खाहै? 
सकष्मी जल्दी से धुसकर मन्दर रसो 


मेजानेलगतोहं। 
सलाराम (चीखकर) फिर धुसी मा रही है भीतर ? 
दाऊद : जनिं दो सल्लारामि। 
सखाराम ` सव यहां क्या करने माईहै ? यहा किसको गरज 


नही है। 

लकेमो चष्ठे के पास जाकरकाममे 

लग जाती दं। 

५ कंपने की विछ कमै गरज नदी दै ९ अकेन्ेदम रह्‌ सूर 
सालो समनो षया दै मूके ? मरद वच्चाहोजयातो 


स्लाराम वाइन्डर ५६ 


पारद 


सत्रा 


लक्ष्मी 
सखाराभ 
लम 


सवाराभ 
समो 


कचत्स मीर लाकर रव लूंगा 1 एक अकेले तु ही सोना 

भोत्ती जडी नहीदहै। जा निकल यहां से -उठ। जा 

यहाँसे। 

यार धया रोज-रोज बेमतलव किचकिच किया करता 

दै 1 छोडमभी 1 मादमी ओौरत में तो यह सव चलत्ताही 

रहता है 1 

लाज तक श्रिसी को मेरी तरफ भाल उठाकर देखने की 

दिम्मत नहीं हई । गौर यह निकाली हुई सालो टके की 

मौरत मेरे ऊपर रोव जमाती है । ह्रामजादी कोरडी 

चनाके चछोडगा । बैढो तुम, गँ अगारा नेकर भाता हं । 
धूर्वानो लेकर अन्दर भाता हे । लक्ष्मी 
रसोई भे चूह्देके पासचेठोहै। 

आगदे निकालके। 

निकाललोभपनेसे गरजदहैतो। 

म कहता हं भाग दे निकाल कर । 

जव गरज नही दै तो फिर आए काहेको? करो न अपन 

हायसे। 

(कोष से तिलमिलाकर चोखता हं) माग चाहिए मुभे । 

क्मो त्तो रडीहुःव्केकी मौरतहूं कुतियाहूं मार 

डालो पके ।मारोन 1 स्कक्योगरएहो? मारो जित्ता 

जी करे। मार डालो नहीतो जिन्दाही कतापदोने 

जाके! मेरा भपनाकोई नहीहैदसीसेतो जानतो 

फालतू है मेरी1 
सखाराम अपने ऊपर बहत कान्‌ करता 
हं 1 छिसौ तरह मपने मापहौ माग 
निक्लकर बाहर दाञद के पास जाता 
हं 1 विना दुख कटे-सुरै चिलम भरने 


६० चारप वाहन्र्‌ 


लगता हं । लकष्मो पार-बार गदि 


पोतो हृदं लाना चनानि लगती हँ 1 
भ्रंधकार 





दय न्वं 


# ^ 
शंप घूठ [जोर-भोर से पमनेधुसगता 
है) रसोई मौर पहर शे कमरे में हुष्शो 
रोशनी ) पंदर सदमी जमीन पर एयरो 
विदा हद्‌ लेटे हरं है ! याह्र सता. 
शम भूत जता कंठ येतहाशा पर्दष 
वजाएक्षाष्टाहै। उसो जें तन्मयहै। 
दाति भपिहृएहै) 
याहरपि}ः ट्‌ ¡ अरे बन्द क्रो यह..-पष्या माधो रातत को श्रीर 


द : भचा रक्ता है 7 


देवस धादाम : ए...ए गोचर वारे." 


ससाराम बवादन्डर ६१ 


सखाराम-वदहवगस-ता जाता ही जा 
रहा है1 फिर एकाएक ।वजाना चन्व 
करके उठता है ! रसोई को तरफ जाता 
है। 
सलाराम : जागरही दै? 
उत्तर नह मिलता । 
कुष पृछ र्हा ह, जाग रही है किसो गई? 
उत्तरफिरभी नहा! 

‡ मादरबो-साली । कोई जवावं ही नही, उठ पहने, उठ ! 

सुन जो कहता हे । 
उत्ते जवरन उठाकर बैठा देताहै। 
विस्तर भलग फक देता टै। 

: भुन ! गलती हुई मेरी तरफसे । एक तो पेषे ही दिमाग 
भेरा गरम है, ऊपर से तरु उत्टा-सीषा बोलकरमौरभी 
माग लया देती है1 बच्छा योल मूढ कहता ह ? साल 
भरमे दारू पीनाकम करदिया कि नही? एूजाभी 
करने लगा । इतना किया यह्‌ क्या कुछ भी नही है ? 

वह मुंह पर चल समाए्ठोहै। 

* छ मकर चली गर्हं कभी किमी कीएकबातभीनही 
मानी ! जैसे र्वावैसेरही! एकु गाई है अनोखी ! 
ऊपर से लगती है सीधी पर भौत्तरसे घाध है घाघपूरी। 
षया मूठ कद रदा हे बोल ? उठ । नीद कानसरान 
दिखा मुभे । बहुत हुमा सोना । सून कान सो के । 
सुनती रै किनही? हंकारी चर । भर हंकारी । हा" 
कह 1 

सढमो ˆ (नीद से शोभित ्वरमे) हां 1 
सलारान : साल भर रुने मु घताया-मैन तुके सताया 1 म तुभे 
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लक्ष्मी 
सयाराम 


लष्ष्पी 
सलाराम 
सक्ष्मी 
सखाराम 


लक्ष्मी 


सन्लायम बादइन्दर 


ऊव णया। तु मौ मुखे उनिया गर्द । कयो ? ठीके कहता 
हन हां कद । 
(लोदमे ह)! 
तुमे मव मेरे परास मजा नदी भाता। मुभे भीतैरा 
स्वभाव निभता नही । दिमाग भडक जाता है । बदनमे 
अगलग्जातीहै। 
(उसी स्वरम) 
श्व क्या? साक्ली पागल कर देगी मे । 
हाँ 

वन्द कर यह हाहा । बहुत हृभा । सुन । वेद मरा कोर 
याह नहीं रचा है । कोड बन्धन नही है । एक दुसरे के 
साथ रहने की कोई जवदंस्ती नही है । तैरे लिए वेरा 
रास्ताखुलाहै। मेरेलिएमेरा। तेरी कोई देनदारी 
मुम प्र नही । मेरी कोई देनदारी तु प्रर नही । चत 
हम अव एक द्रुसरे से द्ुटकारा ले ल । तेरा कोई भतीजा 
दै कह रहीथीन भअमलनेरमे कल तू उसके पास 
चलौ जा। टिकटविकटने दूंगा । साथमे साडी-जम्फर 
कायदेसे देदूगा! जोसायलाई हैवह्‌भीचेजा। 
पहने हुए कपडे भौ तेरे । ऊपर से दस पांच सर्च के लिए 
देद्गा\ बादमेकट्नकोनरटैक्रि कुछ क्यानही)। 
आराम से जहां जानादहो चली जा। वु कोर तोह्‌- 
मत नही देने का) पर ह ! पने बीच सव नात्ता माज 
से खतम दै । सममे भाया? षया? 


(स्पष्ट स्वरम) हा 1 
अन्धकार 


दुर्य दसवां 


लक्ष्मी 


सखाराम 
लक्ष्मी 


सघाराभ 
ल्मी 


सदाराभ 


1 
उजाला 
दरवाजे के पास गवरो वेधी खी है ) 
एकदटृक सोहै लक्ष्मो रसोरघरमे 
सामान सहन रही है। सखाराम दरवाते 
छि पास खडशहै। 
खतम हा काम कि नही? गाडी वा बलत हो मपा 
व ख्ुरजौ को हाथ जाड के आई 1 
भगवान फो तस्यौर फे भगे दिया जलती 
है । सफर नमस्कार फरती है । फिर 
वापस साती ह । एकापुक कुछ याद भा 
जाताहै। किर तौटकर पर सामान 
ठोक~ठाक करती है 
{सामान उढठाफर) चन जल्दी । 
जरास्को] सामन जरा उनसोगौ से कहु भाङं। एते 
जाना बच्छा नही लगता । 
माहुर जातोहै) प्षखाराम दृफमरी 
रलफर खडा रहता है । लक्ष्मी जातो है । 
ह्यो गया सव काम ? 
कोद बाहर जयि तो फौरन काढ, नही लगाना चाहिए । 
गरीयो आती दै । जाने से पहले गपने हाय से लगाए 
देती हं । 
पर्माढो च्लदेगी . 
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सखायम बादन्डर्‌ 


सकमी जर्दी-जर्वी भाड्‌, लगाती है । 


: अब्र चल निकल जल्दी... 


लक्ष्मी : 


सखाराम : 
लक्ष्मी : 


हतार : 
सक्ष्मो : 
सलाराम : 
लष्मो 


सखाराम 


लो 1 (एकाएक ककर) एक काम चूटाही जा रहा था 
अन्दर जाती है । सखाराम लभता है । 
लक्ष्मी वापत्त मातो है। 

क्यप हट यये था 2 

चट को शक्कर देना भुल गई थो । मच्छा हया याद 

आ गई (छिद्कते के पास जप्त है दाहर कलै कौ क्व 

काव) जाती हँ रेकाऊ। रोज भाता थाविचारा।्य 

बि्लात्ती यौ तभी खाता था । मव कौन देगा खाना उसे ? 

चिल दंग 1 ह तिकित किरी तर्‌ गह्य मे. 

कव उठता नहीदै। 

वहेतो दिषार्दहीदेरहादै। 


: (धर क तरफ देखकर) साल भर रदी । सारा घर एेसा 


चमक गया था। अव फिर..-(मांचलसे साख पोती हं) 


माया बडीवुरीदहै.. 
सखाराम इस उतावलो भेह फिवह 
कव किसी तरह जपे घरसे। 

तो फिर छोड न माया-वाया चल जल्दी- 
लर्दमो उसके वैर द्रुती ह वह्‌ पैर पो 
हटा लेता हं ! 


: यह्‌ क्या. .पह किख लिए -* 


लक्ष्मो : 


एिरमेंट नदीं होगी । मा-वाप ने जिसके गते बधा 
वह नेषीव मं नदीं रदा । उको मेरौ जरूरत नदीं रही । 
यहाँ धाई वुम्दारे पास ! हमको घपना मावा । सपना 
भूतके छद दिया । कृ रषा मेही । -.सपनी 
देवभात करना ९ बहव प्रीता ढी ) ठीक एमे 
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खा चेना 1 पूजा करते रहना भ्रलना नहीं । उससे पुत्र 

होगा । देवी की भभूत भीतर सिकहर पर पृडियामें रसी 

है, प्रेस जपते खत लगा लिया करना । 

सारा : सव कर संपा त्रुजा यहे किरी तर्द! 

त्तिसकती हई सक्षमी को बाहर ठेलफर 
खुद भी वाहुर निकल जाता है? दर- 
वाजा वन्व फरकफे ताता लमाताह दोनों 
चते जाते है । फु सण स्तव्धता । 





दुदख्य ग्यारहवां 


आहिस्ते से प्रका फलतां ! वाडव 
भर सलाराम गजा घठ़्मए्‌ हए । 
पाराम : दाऊद भाई । इतनी आई द्रं पर सके जाने से पता नहीं 
क्यों छ खाली-खाली लगता है । 
दौउद : (नत्त से षटु युदबुदाहुर भरे स्वर मे) हां चगता होगा“ 
सखाराम : मगर उसे भव चलाए्‌ रखने से कौं फायदा नहीं था। 


वेमतलव रोज-रोज की किचक्त्वि साली ! किर उसे यहतं 
# 
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दाउ 
सखारामं 
दाउवे 


सखाराम 
वाउव 


सखाराम 
दाद 


सलाराम 
बाउव 
सलाराम्‌ 
चार 
संलाराम 


सखाराम बाइन्ड्र 


तकलीफ भी होती थी । क्म्रजोरततो पह्ते ही मरद की 
मार खा-खाकरहो गई थी । कुर उमर की वजहसे भी थक 
गई थी । फिर मपनाहातततो तुम उनते हो द्धो यार । 
कुछ भी कहो यह शरीर दहै तो आखिर वासना का भण्डार 
अपने काबू मे रहता नही -दमीलिए सोचा मव विचारी 
कौ तकलीफ देना ठोक नही । रहैगी अपने भत्तीजेके 
पास । वची सुची जि दगी पूजा पाटी मे गुजारेणी 
(उसो पौनक में) अच्छा किया! 
तुम भी इस वात को ठीक मानतेहोनः? 
हहा, एकदम पक्को बातहै) भै भी बाजकल यही 
सोचताथा॥ 
व्या ? 
यहौ बि मब तुम्हारा यहु सरदद खत्म होने वा समय 
भा गया। 
न उसकोसरददन दहो यार! 
ठीक है नहौ कहना! 
दोर्नो गजिकादम मारते) उसीमे 
तल्लीन से व॑ठे रहते है! एक क्षणक 
चुप्पो फिर दाउद योलताहै। 
सलाराम मर । भगली का क्था सोचादहै? 
अगली का? यानो क्या? 
यानी नपा दरछ 1 
नया 
मतसव गया षी क्व लान वतिदो? 
(विचार-निमग्न सा) अच्छा अच्छा दह । हां! गभीदी 
दिन पहले एक खवर वन मे पडी है । चिमखठे के पोर 
हिसि पुलिष ्टौजदार वै वारे । उमवी भौर्त दव 
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पन्द्रह दिन मे शायद उसे छोडने बाली है! गौरतकी 
मौ सौतेली है! मौर दूसरा कोई है नही । ह्ये सक्ता 
किक्लहौ परसो मे कुन कुछ यपि बन जपि। 
दाठद ˆ अच्छाहै तवतो) 
सखाराम : मव कलसे उसी के चक्करमे रहुगा। 
घाउद : ह जरूर । लो, चिलम लो । 
दोनो उसी तरह बेठे रहते हँ धोरे-धोरे 
मम्धकार । परदा गिरता) 


अंक दूसरा 





दुश्य एक 


। 

सखाराम चाहर से चिल्ता रहा है, ए 
.. षया है ? इतनी बार फटा समभमे 
नहं माता षया ? हरामजादे साते . 
चलो भागो यह से । सितेमो हो रह 
है क्या यह किनोटेरी ? सालो ] खाल 
छौच तृंगा एकएककी . भागो . 

बाहर का दरवाजा खुलता ह 1 सखाराम 
धरके अंदर नाताहै। हाये चमे 
फी एक श्रटेचौ । पोषय फुछ ठहर 
कर एकस्तो नातो! यह्‌ लक्ष्मीफी 
युलना मे कख युवा, कुष स्थूल मोर 
देखने मे भक्षक है। यह्‌ चंपा । 

सखाराम पठते प्रंकके मारंभमे जो एद 
लक्ष्मी से कहता हैः रमसे चंपाकौीभी 
सुनाता है। एकं इतमा हो है कि उसको 
मर वारयार चंषाफे शरोर पर 
फिरतो रहूतो है ॥ भोर घपा रहु-रहकर 
अ्रकाररा खिल-खिल करती हई हेतो 
रहती है \ जिसकी यनहसे सारौ सपनी 
श्तं सौर यावं उसे सुनाते-युनति 
सखाराम षिच होता जाता है । षसौ 
तरह भनपने घरमे मेरो फदर रहनी 
चाहिष\ दस षाद्य तक पटेचताहै} 


अक दूसरा 
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सखारास्‌ 
खषा 


सलाराम 


चंपा 
तलाराम 
चपा 
सारम 
चपा 


सलाराम 


चंपा 
सखाराम 
चेषा 
सखारषम 


चपा 


] 
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अच मेसा परीरहै। 

छिः पुराना कित्ता है । एकदम बाबा आदम के जमाने 
काहै। 

(श्रषने को फान्रुमे फरता हश} पसनद नही है तो जामो । 
बाहर का रास्ता नापो 1 चलो उठो । 

बाहर का रास्ता? का बाहरकौनोभओौरधरटै? 
नही, वस यहीहै। ओर यह्‌ मी कोद राजा का महल 
नही । सखारम बाहडर का घर है । 

सखाराम येडर कौन ? 

(जरा भरचकचा जाता है) गही 

हाय दयया! हमतो समी कि कौनो ओर । सच्ची । 
राम क्सम! 

(चंपाके शरीरके भ्राकषंएा से भ्रषने श्रापको जबरन 
उवारता हृश्मा) शतं मन्नूर हो तो चू्दे के पास जाकर 
चय बनामो 1 दूध ऊध वही चरते के पास होगी । मरे 
हां! एक वात कहनी रह ही गई) व्याही मौरतकी 
तरह रहना पदेगा इष घरमे . 

हमे वडी भुल लगी है । खाने के लिए दे कुष्ठ जल्दी । 
मन्दर देखो जाकर कुछ होगा रसोदं मे । 

(वस्र कर ववतो हह) तोदेव न तु 1 

(सकपकफाता हं । फिर कह्ने लगता है) इस धर मे रई 
आरत को गदव के साथ रहना चाहिए । मेरी वदर भौर 
इज्जत रहनी चाहिए इस घर मे 1 

ए । देवन भीतरखनेकोटैका कुछ? कलसेषैटमे 
कुछ गयां नही 1 चलने बखत एक अमष्द हाय लगा था । 
वही खाया है ! पेट कुडकुडा रहा है { 


संाराभ : (उक्षे शरीर पर से जयरन भ्रषनी प्रे हटाता हभ) 


५ सघाराम बादन्डर 


वो्नो को मसि मिलती ह मौर सारम 
एकदम स्तम्ध हो जाता है । इतौ वीच 
किसी क्रमेम दरवाजे पर शाउद आकर 
खडाह। 


शउद : (अनने नँ) याहूऽ ! 
सपाराम मोर चंपा वकित होकर उसे 
देखते हँ ! शाउद भप भाताहैा 
£ यक करना यार, मगर” 
सखारामं : नही-नहीं कोह बात नहु । 
बाउव : वात यदह कि कमी देखा देखा नही थान इसलिए-- 
सलाराम : एता यानी क्या? 
वाउद £ षया यार बाते बनाते ही-तेकिन सल्लाराम भाई-- 
(भख मारकर, चुटकी ते क्या वात है" जैसा भावं 
दर्शक, धीरे से सखाराम फे कानमे) बडा किस्मत- 
वालादै यारत्ुखो! क्यायाबोरक्यामाथयाततेरे 
हाय! मै चला। फिर मगा । 
जाते-जाते चंपा पर फिर एके नजर 
लता हृभ्रा चला जाता हं । सलाराम 
श्रौर धपा एक दुसरे फो देवकर भकारण 
ही हसते है! स्लाशाम उसके शरोर के 
प्माक्वंण मेँ घायल हभ्ासा हं 1 
(स्वरकेतेदरसें नर्म) घर पद माया। 
उ्टंक { पिले वाला हमारा घर बहुत वद्या रहा । वद्य 
भीरहा! 


सलाराम 
चंपा 
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सखाराम ‡ अव नेसाहै यहीहै। 


चपा 


सखाराम 


चपा 
सलाराम 


पपा 
सखाराम 
पपा 


सखाराम्‌ 


षवदा 
सखाराम 
चपा 
सखाराम 


ध्वेप्ए 


छिः पुराना कत्ता है । एकदम वना आदम के जमान 
काट] 

(श्रपते को काचर मे करता हृत्रा) पद नही है तो जामो) 
बाहर का रास्ता नापो ) चलौ उठो 

बाहर का रास्ता? काबाहप्क्नैनोमौरघर्है? 
नही, वस यही है! भौर यहमभी कोई राजा का महल 
नही । सलाराम बादर का घर टै! 

सखाराम मेडर कौन ? 

(जरा भ्रचफचा जाता) मही! 

हय दैय्या ) हम तो समी कि कोनो भीर 1 सच्ची! 
राम कसम । 

(चपाक्षेश्षरीरके ष्फः से श्रपने श्रदको लवरन 
उवारता हृध्रा) शतं मनूरहो तो चृत्हे के पात जाकर 
चाय बनाओ । दध ऊध वही चृष्टे के पास होगा । भरे 
हां । एक बात कंह्नी रही गर्ई। व्याह मौरतकी 
तरह रहना पदेगा इस घरमे . 

हमे वडी भ्रु लगी है । साने के किषु दे वट जल्दी) 
अन्दर देखो जाकर कुछ होगा रसोहं मे । 

(पसर कर ववत हई) तो देव न हू 1 

(सकपक्ाता हं 1 फिर कहने लगता हं) इस धर मे आई 
मरत को भदव के साय रहना चदिए । मरी कदरभौर 
इज्जत रहनी चाहिए इस धर्मे 1 

ए! देन भीतरखनिकोहैवा कुछ? कलसेदेद्मे 
कुष मया नह 1 चलने वसत एकं अमष्द हाय लगाया । 
वही खाया है । पेट कुड्युडा रहा है। 


पारस : (उसके शीर पर से जमरन प्रपनो भ्रखे ह्टाता हृशरा) 
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चंषाः 


सारम : 

चंपाः 
सलाराम : 
पाः 


सखाराम 


षठ्पाः 


सखाराम बादन्दद 


यदहं रहते किसी से डरने की जरूरत नही । यह खलारम 
बाइडर सवका काल वन के बैठा र्हा । 
डर? हुम केसे डरदहै। ऊ हरामी भतार से (धुंकती है) 
बडचो-कर कालेगा हमारा? चारछ दिन भौर रहं 
गह होती हरामी के धर तो मजा चखाय देती । वह तो 
हमी उव गदंरही बडचो के साथ रहि रह्कि। जव 
देखो तव दाषूपीपीकेदमि धौ दिखाता रदा, जान 
दैदूगा1 जानदै पूगा" हह 1 हरामौ जान देगा मुंह 
जना । बरछदे न खाने को जल्दी से। 
(जरा टिठिकता है फिर रसोई को तरफ जाता है) हाहा, 
नार्हा) 
ए 1 दोलकी बजातादहैकात्रु ? 
ढोलकी नदी है 1 मदग है। 
दोनो एक जैसा 1 बडवो हमरे मतास्केमूंको तरा। 
कहने को फौजदार रहा मगर घोरौन मूते हरामौकेमू 
1 सरकारने डिसमिस कर दिया । पिस्तौल चोरौ 
चलो मह रदी। चोरी की खवर दरामी को द्रसरे दिन 
लमी रेखा धृत्तं पडा रता रहापीपौके। 
इन्दर से थालो मे फुं खाने फा सामान 
लेकर भ्रा रटे सखाराम को यहे सुनकर 
प्मार्चयं से पवा लगता ह । 
(ाहर्के कमरे से प्राकर फोष को कयाता टृभ्रा) दस 
घरमे सकर बौर कौ तमो से वातचीत कटनी 
चादिए 1 उल्टी-स्ीधी वक्वक यह नदीं चेमौ । 
ह (वने सगतो हं) सोच-सोच बे. वदन मेंसागसुलग 
जाती है; हरमी हमसे घा रावं घला रहा । वद्यो 
की ञम्माकतिर सचे वियायगी तव चदा होया मते चधा 


५" [3 
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करान वाला । (खाना खाकर उंगली घाटी हं) भौर 
नहीतोका? हम का कोई रडी-मृडी ह? ए-जरा 
चायवनाकेदेन बहिया-सी1 
सखारामं : इस धर मे यह्‌ सव काम ओौरत करती है । 
चंपा: तोकहुन मौरतसे। 
सखाराम : यहाँ नौकरानी नही रहती । इस धर मे जो मौरत आती 
हैक्हीकरतीहै। 
 हायदंय्या। हमे कट रहार मू? ह्म नही चाय-फाय 
बनानी जती ? 
सखाराम : बनानी नही बाती ? 
चपा ःनन। हुम मही अत्ती।ऊ धर मे सास दतती रही, 
भतारकेषर। ओौमेकेमे वाप करता रहा। खानामी 
वही पकाता रहा । भस्मा की पान-तम्बाकू की दुकान दही । 
बदिया बिजनेस रहा जम्माका। दारू मी बिकती रही । 
वहीं तो भाया रहा यहं मुरदार । मरद हमारा । रेड 
करने भाया रहा गौ जबरदस्ती रेड करके चला गया । 
फिर तो जब देखो तव हाजिर । ग्याह वेर म्पाह्‌ कर" 
रट लगाए था । हमने कर लिया । हरमे काप्तारहाकि 
हिजडा है हरामजादा । नहीं को गदी वात नहीं करेगी 
हम । याद है दमे तेरी बात।चायकाकरन कुछ जल्दी 
से। खाना खाया किऊपरसे चाय लगती है प्तौरन 1 
सखाराम सकपकाया-सा खडा हं । भरले 
भ्रमीभोचपाके शरोर से सेल रही 
है 1 सहसा दरथाओे पर शाउद भ्रणखडा 
होता ह 
स्ाराम : (पते दाउद को देखङूर चौक्ता हं फिर उतत पुलाताह) 
माओ यार! (उसे एरु तरफ ले जाकर) यार दाउद1 


चप 


> 
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जरा चाय वना दोगे क्या? 
दाउद : हा-हाँ क्यो नही ? अमां याररेसे माूककेतिए तौ .. 
माफ करना । 
दाउद रसोई फो तरफ जल्वौ से सपकता 
है ॥ वर्तन वगेरह्‌ खोननाज कर चाय 
चद़ाता हं 1 ध्यान बाहर घाते कमरे भें 
1 
सलाराम : (कुछ याद करकं चंपासे) तुमसे पहते वादी जोषी 
यहां पर । सातवीं । गर्ईदक्लटीतो 
छंपा च्चवच्चन्यु च्च व्या यीमाररही? 
क्षसाराम : कया मतलव ? भर योढेही गर्द । पहाँते चली गई । 
मनेहीभेज दिया। जो गरज होतीदहै उसी को यहा 
रखता हं । यहा सव कुछ उस म्पाही भोौरत क। तरह्‌ 
करना पठता है । दोनोकोया क्िसीएकभो उव लगौ 
पि. बस पत्ता क्ट । जहाँ उत्ते जाना दहो फौरन भेज देता 
हं । टिकट-विकट लैदेताहं। ऊपर प्रे छादी-जम्पर। 
अलाव। यहां मिली हुई सव चीजे ते जाने फो सुनी ट । 
चपा : हमि नहीं जाना शती जल्दी ॥ 
सलाराम : (उततायले मनसे) वै ट वहा मी भेन ददाह? 
दोनो एक दूरे को देखकर येमतलय 
पायल कोतरह षते ह| पटतेषग 
किर सताम । फिर पपाराम अपने 
पर जदरन कायु श्रता दमा! 
: मगर यहांषर यदू बा तौगतरोग मान भर र्ना 


पठेभा। ४ श 


चंदा : (भोरे पुरष्रषर) दाज्ा 
माना बोदला माता है, 
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: जस एक वीडा पान ओर तम्बा लादेमेरे लिए 
दाउद : (एकदम पिघलकर) आ ? हा-हां-क्यो नही. -लाता हूं 


"लाता ह... 


सलाराम : ए-~ 


भागता हमा बाहर जाता है । 


दाउव अनिच्छासे क्कनजाताहै। 


२ एकदम गघे की तरह भायने ज्या लगे । सा ले नाभो । 
दो पान ले भाना। गौर हां, वह चाय काक्या किया? 
वाउद : बस अभो बनी जातो है.-.म बभौ जाया... 


चंपा; जच्छाहै। 


भागता हुमा जाता है 1 मुड्-मुड़कर चंपा 
फो देता जता है । 


सखाराम को जरा प्या होतो है। 
दाउदसे कठ फटने कै बहाने दरयने 
फे पास जाता है ओर वाउदेकफे जाते 
हो धोरे से दरवाजा सन्द करलेताहै। 
दोनो फिर एफ इूसरे को देखकर गका- 
रण हेते है । सखारान भव चंपाके 
श्वि्वाव सें वेहाल-सा हो घला है । 


सप्नाराम : (षंपाकफे फरोव माता हमा) मौर क्या | जच्छातोदहै 
ही बहुत घच्छाहै) 


अब दोनों एक दूसरे फे बहुत करीष है । 
स्खाराम येसब्र होकर उसके कथे पर 
हाय रखता है 1 दरवाजे पर खरक्षटाहट 
दाच कौ पुकार, “तखाराम भाई। 
दरवाजा खोलो 1 सयाराम होश भें 
सकर दरवाजेके पासश्राताहै। दर- 
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याजा खोलता है । 
बाउ्द : (अन्वर लाता हमा) यार इतनी जल्दी दरवाजा भ बन्द 
कर लिया...(चम्पा फो धान देता है । यह उततको तरफ 
देकर जानलेवा हसो हसतो है । बाउद मागता हमा 
रसो मे लाकर घाय घनाने सता है) 
घंपा : (दाउद निसघोर णाता है उधर देणतो ह) बहूत 
अच्छाहै। 
ससाराम ; हां, मगर इस धरम वाहरी आदमी कै साय ज्यादा 
वातघौत करना मुके पसन्द नही । मेनि शुूमे ह नो. 
जो बते वतादी है वह सव याद रषना। ` 
चंपा: षु { अय हम जरा कपटे वदसने नारही ह (भरेव 
खोलने लगतो ह ।) 
‡ स्को ! दाउद बाहर आ जाये तो रसो मे जाकर बदलो 
कपदे 1 
: मगर नब यही धरमें रहना है तो शरम काहे की ? 
जरा किनारे जाकर निःतंकोच प्षाऱी 
यदलने लगती है । दाउद बो कप चाय 
लेकर आता है । यह्‌ दृश्य देखकर जीभ 
काटता है} मनदेखा करने का भाव 
जाहिरकरता ह । चंपा को फोर संकोच 
नही! 
पल।राभ ; दाउद ! अव मागेसेर्गे ही तुम्हारी दुकान परभजाया 
करूणा । वहीं मिल लिया करूणा । व्यो ? मेरे स्याल से 
वही ठीक रेभा ! 
वाउ्व : (सखखाराभ के हर वाक्य फे वाद) हा, वाकई यही ठीक 
होगा--अच्छा । (मगर व्यान कपडे वदलतो हई चम्पा 
पर । नन्तः रहा नहीं जाता । बोल पडता है ।) बहा 


3 
‡ 


चपः 
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सखायम : 
चाद ४ 


सखाराम 
वाउदं 


चपा: 
सारा : 


चपा: 
सव।राभ :‡ 


चषा 
सखाराम : 


चेषा: 
सखारामं : 
चपा: 


सखाराम ‡ 
चपा: 


वाह 

मया हया ? 

गव ,(उसयै भावम शूदा सा) जच्छा माई । चलवा हं । 

(फिर खककर) फिर मांगा । 

नही-चही । भं हीथ जामा 1 

हा । जा जाना । {चपा को सम्बोधित करता हमा) भा 

(भ मुंह से निकल नहीँर्हादहै)र्पै चलताहूं। चाय 

रवली है भीतर (जल्दी से बाहर निफल जाता है )) 

(जिधर बहु जाता है उधर देखते हृए) वडा सुन्दर हे । 

सम गया । कितनी दके कटोगौ ? लो चायनो- 
दोनो चाय पीने लगते है । 

(चाय का पूंट भरकर) वहूत वदिया चाय है । 

(कोष मने विफर कर) बस वहुत हुआ, अच्छा है, सुन्दर है, 

वद्विया है! बद करो यह्‌ वकवास 1 

क्यो चाय बद्ियानही है? 

(सहता गलतौ फा एतास होने पर) भो चायके चिषए 

कट्‌ रही थी । मै समश्ा 

(षान भालमे दवाकर स्खारापसे)लेतुभीखा। 

मपनं हाय से लिला दो। 

(उपेक्षा) ला दे विला दे । (पान लेकर उस्फेमुंहमे 

खलदेतो है)ततेखा! हमे तो बडीनींद आरदीरै। 

चारे दिन चार रात सोने नहीं दिया बडचो क्लमुंहेने। 

दिन रात जान दै दंगा, जान दै दगा कौ घस (जाई 

लेकर) सोने जा रही दहै जय देर हम । 

दिनिमे? 

मौरनदही तोकारतिमे ? खाना बनजाय तो उल 

देना \ कह, खटिय विया विषछीना-उदछौनः कदां वरा है ? 


७८ 
सलाराम : 
घ॑पा 
सारम : 
चंपा 
सखाराम 


धपा 


ससाराम : 
पाः 


सखाराम : 
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वह्‌ चब यहां महीं है । 


गहीह? कामन? परहै कि सठक? 


मौरसाना मी तुद बनाना षहेगा । मौरत वाला काम 
मौरतको ही करना होगा । यहाँ क्रा निवम है यह। 


‡ नियम चताने फो यह्‌ कौनो स्कूल है ष्या ? किः प्रचायत? 


जरियम यदा मानकर रहना होगा । जिघकौ मंनूरनषहो 
वह भाह्र का रास्ता नापे। 


: (यष सतौ जमाई मायाज के साय तेत ह६) बडी नीद 


मारहीहै। (पासे पडी हं एक करी उठाकर भमीन 
पर बिष्ठाने सगतो है १} 
यहं पर नही, मन्दर । फो या जायेगा घो ष्या फटेगा ? 
(करो उठाकर मन्दर णाती हर) वा, बहैगाःका ? यही 
कहैगाकिसो गर्ह गौरफा ? नीद भीक्याक्सी के 
यापक गुलामदै? 
रसो भें जाकर जमोन परकयरी विष्ठाती 
है मोर सिर के नोचे हाय समाकरतेट 
जातीहै। जरादेरर्मेहीसो जातौ है। 
प्रवाराम रसोई के श्रयाजे परण 
यह्‌ देखता है । कमरे में चक्कर फाटता 
है! सोतो हृष्टं चंपा को बास्यवार 
ददता है 1 उसके मन की यास्तना भव 
परौ तरह जाग्रत टो गर्ह है । इसी समय 
याहुर कोआ चोखने लगता है 
(कौए को षोरे से हफातः हमा) दै है ह्‌ (नैवा चिल्ताता 
श्टता ह । सखाराम बेचन है ॥ बाहर का दरवाचा षन्द- 
फर लिता है! चंपा जहां सो रही ह यहां माता है। 
जरसौ उतार कर एक देताः है उसके पास जमीन पर 
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वैठ जाता है । गरम स्वरमे)सो रही हो षया...उगे 
."उठो..-घो गरक्या.. 
याहर कौमा मौर भोर से चित्तता 
रहता है । वह्‌ उस व्यवधान को यर्वारति 
नहं कर दाता । बंगवेठा मावा ही 
आवाज समाकर उसे हेडकाता है । 
‡ ए भाग सलि मादरचो .. 
नजर फिर चंपा पर । उसके ऊपर एका- 
एक हय रखता है । चषा जोर से 
चिल्लाकर कथरी पर उठ वैठतोहै! 
सलाराम घवराकर मलग हट जाता है ! 
चपा: काहैर्हैका ? भीयप्मोतु दै! मँ समी बह कल~ 
मुहा हयमजादा । मरद हमारा 1 का हआ ? खाना वन 
गया? वादको उठाया हमे ? 
सव(राम संकपकाया-सा खडा है । उत्तर 
नहीं दे पाता। 

? हाय दैय्या यह्‌ वान दै? भाया सममे । भच्छासुभा 
युक । डो वात ह्र किजाग ग हम । ए सुन 1 मरद 
कार छोडाजरूरटै पर हम कोई कोठे वाली रडी 
नही । इज्जत बचाने कोहीछोडाहै उसकाधर। व्या 
करने चला था भुरदार। अषिमेरहजरा।तुभीव्या 
सडक का कुता? नीदतोलेही डूवाहमारीभवेजरा 
खाने-वाने का जल्दी से कर कुछ जा 1 

बडी-सो जभार तेती है) सवाराम 
जल्दो से शरसी दंढुकर पट्नता है । 
बाहर निकल अता है \ वह्‌ अकेले ही 
वैठी हई है । चेहरे पर नीर मौर सुस्ती 


[- 


सलाराम बाइडर 


है1बगल कौ एयरो कै नीचेतेएक 
छोटो सी डिविया निक्लती हैमौर 
उसमे से तवाक्‌ निकालकर मलती है 
र हठ सं दवा लेती है 1 चह तम्बाष्‌ 
पुयलाती रहती है कि संधकार 1 


- श ९ 


~ 


दुख्य दूसरा 


[| 

उजाला १ दिन का समय । धूप जैसी 
रोशनी 1 सखारामं बाहर के कमरे मे 
विद्वन पर पेट के यल, कस्तव्यस्त 
पडासो रहा है। गुदे को तरह । वर 
वाजा लूला है 1 कमरे भं मौर कोई 
नहीं है । खाको चदी पर एक व्यक्ति 
दरवान से घ॑कता है 1 सिर पर थने" 
दारां वालो रोपी तिरो लगी हृ्है। 
वादो केषुटे बढ़े हृए। धेह्य प्वि- 
शकरा को तरह ! मगर इस वक्त हेश 
चँहै। वगलमे दया हुमा दक सामान 
से कसा हमा भदा एेनवतस का थंला॥ 


सखाराम वादन्डर 


सललाराभ : ए... 


प्प 


बहु एक बार अन्दर ननर डालता है फिर 
कोठ होकर भीतर धृत भाता है । सत्ता 
उतारता है। चैला धरे से उतारकर 
एक तरफ रखता है । पेट फे वल पड़ 
हृ सखाराभ कै चार्यो तरफ चप्कर 
लगाकर उसे देता है 1 एक भदौ सो 
इकारलेताहै ! फिर एक फोने मे जाकर 
घुपचाप वैठ जाता है) कुषदेर दती 
तरह बैठा रहता है फिर उठकर रसोई 
के पासजाकर दर भाकता है । सम्दर 
जाकर हाय-मुह धोता है। ठके हए 
वतन खोल-लोलफर देयता है, फिर 
वापस आकर थते से बोतल निकालकर 
एक घंट गले छे नोचे उतार देताटै) 
योतल य॑लेमे शलकर चुपचषप सैठा 
रहता है । मब खादाम कु भुनधुनाता 
है! फिर करवटतेता है! जाभनेको 


है। 


चरनं कोई नहोंहै। दुबारा) 


> ए...जरा देव यह धूप कहाँ से गा रही है... 


कौन देखे । 


> मादरचो-फिर. . 


विद्यावन से मुंह पर पडती हई धूप को 
रौकना चाहता है पर सफल नहीं हो 
ता १ कोने मे वडा-वडा वह ्याक्ति 
यह सच उडी उत्पक्ता से दे रहाहै \ 


णप्‌ 


सक्लाराम वाइन्डर 


४अरेएु कानपूटेहक्यातेरे 


कोई रिस्पोन्स नहो $ ओकं बन्द किए 
किष छलै बहुत करोचित होकर 1 
घरमे आदमी रहते हँ या पन्यर ? इतना चिल्लारहा 
हं फिर भी लिडकी बन्द नही करती 
उठकर वेर जाता ह श्रांख अभी भो खुल 


महीपा रहीहै) 


* कहँ गह ? सबेरे-सबेरे चली कहाँ गर्ह? 


किसी तरह श्र स्लोलता है । सामने 
उत्सुक भौर निस्पृहं से बैरे हए लाकौ 
वर्वावासे उस व्यक्ति को आंख भिच- 
मिचाकर देवता है । 


` कौन ? कौन है इधर? 


वह्‌ व्यक्ति सिफं न्ता सुस्कुराने कौ 
कोशिन्च करता है पर साहु नही कटा 
पाता । 


‡ कौनहैततु ? सीघे घर के भीतर ? यह्‌ चली कहां गई? 


दरवाजा एकदम घुला ? 
हृडयडा कर उठता है 1 


२ धृपमी कितनी चढ आङहै! गरेए मगर पेते 


योल । तुकौन दै । सीव धरके भीतर ही पुन माया #॥ 
(रिस्पोन्स नह) क्या काम है? यहुषरटहै किधमं- 


शाला? 
अव नोद पुस तरह उच गहै 


२ श्वडाहो जाभटपट 1 क्सिति कामहै? बोल! बीन 


दैद्‌ः 
वह्‌ चिवज्ष होकर उठला है । तिर हिला- 


सारम भाद्न्डर द 


कर संकेत फरताहै किडपते कितीसे 
काम नहीं है-वेह्रे धर स्वेहयुक्त 
भुस्कान १ 
; तब फिरचोरकी तरह क्यो धुस आया घरमे? 
यहु व्यक्ति इनकार में स्तर हिलाता है । 
> पुलिस के हवाले कर दूंगा तुमे (उत्ते ठीक से देसकर) 
परर पुलिस थनिदार की तरह तोतूदी लगरहाहै। 
सचमुच । मगर यनेदार का यहा क्याकामहै? इस 
सललाराम वाइडर को सममाक्याहै तूने ? सडकवा 
उचप्का । भाग यहाँ से निकल जा प्ौरन ) बाहरसे कह 
जी कहना-सुनना हो, चल । जा बाहुर्‌ 
वह्‌ जनि फो जरा भी उत्सुक नहीं 
दिखता । दुगारा वष्नेके चक्करमेहै। 
£ बैठ नही! खडारह्‌! 
यह्‌ खडा रहतादहै। उत्ते अश्छी तरह 
देखकर । 


(1 तरू [) 
उयक्ति : (नर्वस-सा मुस्कुधकर अधुरा नमस्कार करता हमा) 
जादमी चपर का--फौजदार शदे कहते हँ सब मुके] 
दिध्मिस हुं । 
सलादाम : (सिर तय जाता है) वहीरैत? स यहां कैसे मा स्यां? 
किसने माने दिया तुमे घरमे? चू क्हांहै?दुनेतो 
नहीं कुड उसका भता-बुरा .. 
वह्‌ इनकार में सिर हिलाता रहता हे । 
> तो फिर वहं कहां गई ? कहाँ गई चपर ? 
व्यक्ति : (कषे उचकाकर) भमवान जपे-मुरे कया प्त र्थीरी 
मही जव ययं जायार्मै ! सगरखाप्सो रहय हा) 


सखारामर बाडन्डदर्‌ 


ए 
इसीलिए वेड गया, बस { अच्छा हुमा जान-~पहवान हो 
मई) 

फिर मधुरे दंग से नमस्कार करता है । 
सखारामं : क्या काम है तुमे यह पर ? उसे बाप्ले जाने कै तिषए 
आया है ? वहु नही जायेगी, जा . 
भ्यक्तिः मभौ कहां लिवाने गाया टं) यही उच्छी तर्हेदै। 
आरामसे रहैवस -करनाक्याहै) 
सलाराम * नो फिर्‌ क्या करने जाया दहै यहाँ? 
ग्यक्ति : सोचा देख नाडंकेकीहै । जी नही माना। 
सखाराभन : वडा व्यार है उसके उपर ? 
व्यक्ति : गौरत दहै वहुमेरौ । रसे चली बातो क्या । 
सारा : गई कहू आ्षिर ? सममे नही मा रहा है । प्रता नही 
चाय भी बनाकर रख गरटैपानहौ। 
ष्पक्ति : नही) 
सखाराम : क्यानही? 
वक्ति ; चायत्तेयारनहीहै। 
सखाराम : तुकेवया पता? 
व्यक्ति : चायनहीदै। 
सारम * (चिदृकरः) तु क्या जानि ? 
व्यक्ति : (जरा भयभीत होकर) पेतरेही। मेरापीने कोमनया 
इसलिए दुंढा या~-अन्दर । 
सलाराम : घर भर दढ भायात? 
षक्ति : नही वस वर्तेनदेवाया चायवा । नौर नहीं. 
सलाराम : माग यदे । जा माग नह तो जानलेकतुगातैरो 1 
ध्यक्ति : चित्लादए नहीं 1 वेकार वदेनामी होगी 1 
सणारामि : तुक्य क्रनारै? 


ष्यक्ति 


२ चपी का दमो हूं 1 उसयी यदनामी मेरी वदनामी 
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सारम 
व्यक्ति 


1 


संदाराम ; 
व्पक्तिः 
सयाराम ८ 
व्यक्ति: 
सखाराम : 
व्यक्तिः 
संषासाम : 


ष्यक्ति 


सखारामं : 


श्यक्ति 


सलार 


व्यक्तिः 


सखारम 


भीतो- 
तेय उससे अब क्या सबध ? 
सध जनमभरवा होता दहै । वही तय होता । ऊपर 
बाते के यहाँ। 
ऊषर नमस्कार फरता है 1 
अव बह यहाँ मेरे पास रहती है । 
पतता द। तभीतो णाया हं दुढते-दूढते । 
वह्‌ अव याप नही जायेसौ । 
न जाय । सुखी हैत ठीक है! 
यह्‌ तु पूगो भौ नही 
तकदीर की वात है 
तो तु फिर चाहिए क्या? क्यो बाया यहु? 
( नवस निरीह मुस्कान चेहरे पर } रेसेही। चपा 
बिना चुके चैन नही पदता .. 
चुप्‌ रह्‌ 1 उसने तुभे छोड दिया है । 
मगर चपा बहुत सुन्दर है । ठेम्ा-रेसा पृदरा इतनी-इतनी 
छाती देते . 


५ चार सत्ति दुगा दिमामसहीहो जामा । जा, भाग यहाँ 


से! साला, अपनी भौरत के लिए ठैसे बोलता है हसमी 
क्हीका.. 
उसकी गदन पएकडकफरं उते दरवाजे तफ 
ते जाकर छछोडताहै) 


प्जादफादहीयहासे। 


मरोला रह्‌ गया । (दस्वाजे छे वापत जाकर फिर वह 
जाताहै) ग सक्ता ह जरा। चपीसे मुनावात हो 
जायेभी बहुत याद जाती है उसकी 


> (उसके देहपादई से बहुत मसहाप होकर) साली मादरवो- 


सह सखाराम बाइन्र 


मुह मी नही षुलारहौ है! रहर मुंह षोलूं फिर ताता 
हु । 
रसोई में जाता है। चिड्को से बाहर 
कुल्ला करता है । मुह्‌ परे पानो के छोट 
देता है} यहु सब करते हुए चम्पके 
नाम पर बड़वड़ाता जाता ह । किर 
प्के पति के पास जाताहै। वह 
निरश्चित-सा ेठा-वैटा बोतल निकाल- 
फर एक धृट पोताहै। सलारामफो 
देखकर नवेंस-सः मुस्कूराता है ! अनाय 
लेड्केकफीतरह्‌ लग्ताहं 1 
२ उठे! जादफाहो यहे! 
बह उसो तरहे या है । भव ठोकते 
देक लगाकर वै गपाहै1 पर फंला 
लिया है । सखाराम दरेशानहैकि षया 
करे) 
दाउ : (बहरसे पारत दभा) सलाराम माई-गो सलाराम 
भाई । (अन्दर जाकर) पी कहाँ है ?.. 
फौजदार शिदे फो देखकर चष हो जाता 
है? “यह्‌ कलन है" यह्‌ इशारे ते सलाम 
से प्ता ह । 
सारम : भरद है च्छ्‌का। 
दाउद : (देखकर) देखते ही मेने यह सोचायायार। तोगहदै 
पष्ठी का पिजड़ा {उस श्यक्ति से) सुदा हाकि । 
यह नवंस-सा भुस्छुराता है! 
‡ पदो मायातो पिजड ठो रीष वपिग्राद्टी। वहू 


शाउद 
चो के विना बेला कंये जियेया सखाराम माई? 
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सखाराम : सूरत शक्ल से सौधा लगता है पर महा राजौ है वह । 
साला मपनी यी का इतना गदा बलान अपने मुहुसे 
कररहाथाकिक्था कटं 
दाउद : मच्छ, वयाकह्‌रहाथा? 
सारा : छोडो यार । एकतो क्वसेभेगारहाहुं जानेकानाम 
हीनहीलेरहाहै ..बेहै मादू की तरद... 
दाउद ; जह उसका परो व्हा वह्‌ (उसे) अथो जमाव सच कहु 
रहा हेयागूठग 
शन का पति फिर नदंस-सा मृस्फुराता 
|; 
सलाराम : दिखाता रेपे है जैसे वडा चाहताहो गौरतको। चल 
उठ । दफाहौ मेरेसामने स । केवुआ घाला .. 
दाउद : सलाराम भाई) इस वार लमताद पष्ठी सायमाय 
उत्का पिजडाः भी वुम्हे रखना पटेगा (धीरे) मायो 


गोली यार पी वदियाहो तो किर पिज से क्या घव 
राना । 
चमक पति यह्‌ घुनता हमा बीत 


निकालकर नया धरंट भरता हैभौर 
संस मुस्कान के साय वेढा रहता है । 


सलाराम : (करोसि होढ चयाक्र) जी करता है उठाकर फेकदं 
साले मादरचो-को । 


दाउ ; समने की कोगिथ करो यार । मगर षीद कहा? 
जन्धकार 
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सखाराम : सुरत शकल से सीधा लगता है पर महा पाजो है पह । 


वाउद : 
सखएरान : 


वाउदे; 


सय(राम : 


दाडउड्‌ ः 


सखाराम : 


वाडवे : 


साचा अपनी बीवी का इतना गदा वेखान अपने मुंह सै 
कररहाथाकिक्या कहं . 
अच्छा, वया कह रहाथा? 
छोटो पार) एकतोक्वततेभगारहा हूं जानेकानाम 
हीनहीलेरहादै बठह माद्‌ की तरह... 
जहां उसका पो वहाँ वह (उससे) कयो जनाव सच कह 
रहा हं या रूढ? 

ती करा पति फिर नवंस-सा मृस्रुराता 

ी 

दिखाता रसे है जैसे बडा चाहता हो भौरत को! वल 
उठ! दकाह्यो मेरे खामने स । केचुभा साला .. 
सखाराम भाई इस वार समता पीके साथप्ताय 
उसका पिजडा भी तुम्हे रखना पडेगा {षरे ते) मारो 


गौली पारपष्छी बदियादहो तो फिर पिजङ्े से क्या धव 
रना] 
चप का पत्ति यहं सुनता हना पोत्तत्त 


निकालकर नया पूरं भरता है मौर 
नवस मुस्कान के साय बेठा रहता है । 
(क्रोध से होढठ चाकर) जी करता है उठाकर फेकदुं 
साले मादरचो-को । 
समने की कोशिशकरो यार । मगर पी है कटा? 


लन्धक्तर 
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भेज्छतो यह यहाँ बटाथा। फिर किसी तरह गया 
हीनदयी। 
भेष : बाह वा। गया नही? देती हूं कैतवे नही जत्रा 
हराम । 
आगे यदृकरे पति फा कोलर पककर 
भटके से खड़ा करतीह 1 

> क्यो बेमुरदे, 
उसके सूह पर एफ यप्यङ्‌ तगाकर ‡ 

 फौन सी रोकड धरी है तेरी यहाँ पे ? बोल 1 
जते लात-घरंसो ले येतहाश्चा मारने लगती 
=, 

: किसने दिया या न्योता तुके यहांनेका? व्यो? 
सखाराम ओर दाउव अवाक्‌ होकर यह 
देख रहे ह ! उत्त आदमो फा हाय छोड 
कर वह दरवाजे फे पास जाती ह । बह 
रश्लो हई चप्पल उठाकर तेजी से 
लौरत्ती ह \ फिर उसका हाथ पकडकर 
भटकेसेखडा करती हं । मोर्‌ चप्पल 
से तडातड्‌ मारने लगती ह । भदहधास 
सीदं । वह्‌ पर खड़े हए सलाराम 
ओर बाउद यह देखकर भयभौतरह। 
चपा अव उस व्यक्तिकोबोरेको तरह 
धसीटती हुई दरयाजं के पास डाल 
देतोहं। 

र्जा यहाँते। दुवारा मुंह दिखायातो मुंह नोच सूगी 

वैय 1 हमारे रास्ते मेन पड बताए देती हं । वैरा मेर 
अनर कोई नावा नही । 


ससाराम बःइन्डर ६१ 


चंपा: 
वाराम्‌ 


चंपा: 


सारम : 


(भागे बदृकर उसे फिर लात मारतीहै) ले .भौरते। 
गौरनते फलपुहि मुरदे मौर ले हरामी 1 


‡ (चंपा) ओौरत है कि जाफत को पद्या सु -कित्तना 


भारती जा रही है उसे...कलेजा है किं नही तेरे...? 
नही; कतिना नही है हमारे । इसी हरामगादे ने चवा 
डाला है कलेजा, वहत पहले । जरा-सर बच्ची थी तभी । 
पसा देके जम्मा से खरीद लाया था हमे, फिर व्याह कर 
लिया! तव कृच समभमे भी नही आताया हमारे। 
सारो-सारी रान यह नोचता-खसोटता था हमे भुरदार । 
सुई चुभोता रहता पा । आय लेके सारी देह जलाता 
रहता था 1 हम गदी-गदी बतिकरनेको कहता था 
हरामी । जव सहा नही गया तो भाग गदं हम धरे! 
यह्‌ फिर पकड़ साया । हमे वधके वदनमे भिर्चाभर 
दिया हरामजादे ने ! केना कहाँ से रहता --यह .-यदी 
हरामजादा . "यही नोच-नोच केला गयाउपे मेरा 
खून पी गया यह्‌.ट्रामी.."उठवे चमरचिह तेरेभी 
मिर्चान भरतो कहना... 
आगे बढ़ने लगती ह । सखाराभ उसे 
पकडता हं वह्‌ अपने को घुडाना चाहती 
हे ) सखाराम पुरो ताकत से उसे पकडे 
रहता हं वह शरूटने फा जोर लगा रही 
ह! 
दाउद ! साले कोजत्दोसे बाहरल्ते जा यार...जन्दी 
कर. 
दाउद आगे बढ़कर चंपाके पतिषो 
पकड़कर खीच-लोचकर किसी तरह 
ले जातत ह 1 चंपा देख रही ह । उसको 


दुङ्य चौथा 


रसोई घर में हल्का उजाला) चंपा 
कयरौ परसो रही दै! एक परां 
बाहरके कमरेसेरसोर्द धर सें शात्ती 
है । पराह सखाराम कोहि । सलाराम 
सोती हर्द चंपा फो देखता रजा खड़ा 
रहता है 1 फिर बाहुर के कमरे आता 
है । हुलता रहता है फिर अन्दर जाता 
है। वेर्चन है! सोई हई चंपा पर 
नकत) है किर णाहो जता है) पुष 
अलग हृटता है फिर रहा नहीं जाता 1 
उसके पास वेठ जाता है १ कुछ निश्चय 
महीं कर पाता । चंपा करवट मदसकर 
सी जातोहं उसकी ससि फो तेज 
आवाच घुना्हदे रहीटहै। सयाराम 
वेसव्र होकर उसके ऊपर हाय रसता 
ह । स्पशं सेर्घोककर षह भटके पे उट- 
करपेठजातोहै। 


घंपा : {मतं फाड़ फाट-कर रेवतो हृद) बया है ? ब#नदै तू? 
सिरि दिमाग चिगड गयावेरा? बया कहादटहमने? 


६४ 


चषा 


सलाराम : 


चंपा 


सताराम ; 


सरख्वारम वादुन्डर 


सममे नही मायाक्या? वताए देतु तु! हम 
हुत बुरी हैँ । सम ले वड़ा खराव गुस्सा है हमारा । 
अस्त-व्यस्त आंचल ठौक करती है । 


२ हमे गुल्ान दिता कहे देती! हमे वह सय भच्छा 


नही लगता समा ? वह्‌ ौरत मरद कै वीच का। 
सलाराम इर हट कर खडा है। 


रजा । वाहुर जाके सो जा उस तरफ । 


सलारामं : करार टै। जौ भौरत यहां रक्सखी जयेगी उतेमेरी 


मौरत होकर रहना पद्ेमा । उसी तरह सव करना पदमा 
महसो शतं पर रलता है या । सति आर्ईद-गहं किसी 
नै चूं तके नही किया। 


> वह होगी वसी ) हम नही 1 हमे सोने दे 


मु तकलीफ होती है । घर मे रहकर भी भ मिने सके 
क्या माने ? सामने छप्पन पकवान फिर भौ पेट भला । 
वहत तकलीफ होतीहै । 


‡ हमे नहीं होगा वह सव 1 जा बाह्रजाकेसो। नही 


तो खडारहं। हममीपरेसेही कठी रहेगी । 
सखाराभ खरा देर यसे ही खड़ा रहता 


है। 


बाहर के कमरे मे आताहै। रसोर्धर 
मे चंपाकयरी षर षंठीहू्दहै। प्तवा- 
राम कोने से दारू कौ घोतल निकालता 
दै । सुह से ताता दहै। 


मर सालो) 


> मर मादरचो...मर.-. 


फिर -पौीताहै। बेठौ हई । मावाजमें 
चीखक्षर “मर हरापनादौ भर कमनी + 


सखाराम बादइन्डर 
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दरवाजा खोलकर बाहर श्रधेरे मे चला 
जाता है 1 रसोई में चंपा पहते तटस्य 
सी वंठो रहती ह । फिर फु निश्चय 
करके उठती है । बाहर फे फमरे मे 
जातो है \ किर याहर जाती ह । बहर 
से सलएराम फा ह्य पकडकर श्रंदर ले 
जातीहैष 


चंपा : अच्छा चुप कर। हम देती है तुमे सव कुछहमै दाणूदे 


ततु पहते 1 


षह स्तन्ध-ता खडा उसे देवता है ¦ 


‡ परुरदे 1 दारू देहे । कहौ? कु कह रही हैहम 
कहौ है वोतल ? 


; वेड वहां । 


वह लाख पर से बोतल उवाता ह । चपा 
बोतल छीन तेतो है । 


उसे जबरन विठातो है । णोतल खोलकर 
गट-गट पने लगतो है । वहु निश्चल 
सा उसे देखता रहता हैँ । यह्‌ सब हत्को 
रोश्चनोमे। 

अन्धकार 1 

घुरन्त ही फिर हतका उजाला ॥ 


चपा: (छक हृएस्वरमे 2) योडी देरमे ने लेहे मुदे 
करेजोषरनाहै तुके) 


सख्धाराम हफदकापा-सा उतने दे रहा 
रहाटै! 
अन्धकार ॥ 


दुर्य पाँचवाँ 


उनाला। षिन यदृ मायाहै! कोई 
याहर खडा दरवग्वा सटखटा रहा है। 
रसोई धरमे धपा षगरलमे सोया 
हमा सखाराम हृड्यशाकर उठता है । 
अलपाया-सा बाहर पै कमरे मे आता 
है दरवाजा सोलता है 1 


दरवाजे के , 1: सवा चलरहेहो क्या। प्रेत पर पहेवनेमे देरहो 


अाहरसे फोई 


जायेगी क्तिनी देर से दरवाजा भडमडा रहा हं । बाबा 


रे 1 सोतेहो घोडा केच फर । 
सखाराम : (अभी मी नौदि गई नहं) दस मया अमी । 


दरवाजा उदका कर रसोर्हमे जाता है। 
गहरे मोद मे सोई हई घ्रा शने देवता 
है । सक कर, मस्तव्यस्तं ओढ़ना ठोक 
करने के यहाने उसे धीरे से स्पशं करता 
है) नालो को तरफ लाकर मृंहं पर पानो 
के छोट देता है । कुहला करता है । बाहर 
के कमरे मे भ्रातेनमतति (र चंपा 


सेषायम वाईन्डर 


दुर्य छठा 


सपाराम :मेमागया 
७ 


६७ 


तरफ देखता है } ठर गुनगुनाता जा 
बाहर आता है! क्षे, जरती, टोपी 
पहनता है। पाधों मे चप्पल रालकर 
बाहर निकल जाता है 1 जाति-नाते 
दरवाजा सोचकर ठोकसे बन्द कफर 
लेता है। थोडी देर तक रसोई मे शन्त 
सोई हई चंपा दिखती है ¦ 


भ्रन्धकार। 





॥ 1 
उजाला । बपहरौ । चपा रसोई मे शृर्हे 
फे पास मेटो हई खाना चा रहो है! 
सखाराम बाहरमे माता है । चष्यल 
उतारता है! ष्टी पर जरसो टौपौ 
मादिराग्ताहे। 


६८ 
चपा 
प्रखारामं 


चंपा 
सखाराम 
चंपा 
सलाराम 
चेषा 


सलाराम ; 


चेषा 
सलाराम 
चषा 
सखाराम 


चपा 
सल्ाराम 


चपा: 


सलाराम 


चंपा 
सलाराम 


संसारम वाहन्डर 


‡ (भीतर) इतनी नल्दी? प्रेस दष्ट दहो 
गृ््का? 

‡ (भीतरजाता हमा) नही) एेषेदीया ग्रा) वोल। 

वेयौ आया? 

ह्मे कापता! 

मनेनही लगा) 

ये बात अच्छी नही । 

पर सच्ची ततो है (उसके करीव जाकर) ए... 

£ दुर हट । खाना सनिदेहमे। अमी नहया भी नही) 

सवेरे कितनी देर से शंख षती । 

रातत बेहत मजा बाया "` 

(चपचापं काम करती हई) हमे कुछ नही याद । 

रेजा भूटी 

मूठ नही कहती 1 

खूब मज्ञा भया, दिने भरे वहौ.वही यादः गती रही । 

मन नहीं गा । मन किया कि वस धर चलू. 

बाहर वैठ चलकर । हमे लाने दे" 

नहीं} 

फिरक्या? 

६ पहने यह । 


[ र त । 


ये पकड हुई दारू की बोतल निकाल 
कर उत्ते दिखाता है 1 
(उसको तरफ देखकर) खाना साने दे हमे । 
उदहुंक 1 
उखक्ता हाय पकड्‌ लेता है वहं मनपेक्षित 
दुढ्ता से भिस्टक देती + 
£ हृस्साली यह गमान ! 


सखाराम बाईन्डर ६६ 


चपा * सति बलत हमे रेते तग न कर कटे देतो है । 
सखाराम : इस घरमे मेरो बात चलतीहै 1 जो करटुगा करना 
पडेगा 1 
चपा खाना खाती र्हतो है । 
" हृकुम मेरा मानन! पड़े नही तो मुभे बुरा कोई 
नही । भारमार कर मुरकुस निकाल दुगा । आगा पीछा 
नही देखुंगा फिर । 
चपा ; आय हाय । यह हमसे कह रहा है त्रु ! क्यो? 
सलाराम तु क्याकोद्रुधकी धोई) मुभे जो चाहिए कह लेकर 
रहता हं । 
पाः जा उधर बाहर। काम हैहमे। 
सलाराम , (हाथ पकडकर) चपा । 
पा > {हाय भटकती नहा 1 समकाती हई कहती है) समक 
वत्ति। नभनकरहमे। 
सलार हय छोडकर वाह्र फे कमरे 
भें चला जाता हैष भौर वेचेन सा 
खश्रकर काटता रहता है 1 
सखारामं ` {एकाएक सककर विल्ताता है) वाहर निकाल दंगा साली 
चरसे । तव पता लेगा । स्के कौ कुत्तियाकौ ततर्ह 
रहना पद्रेमा ेरा-गेरा सव कै साथ वाजारलगाके 
चैठना पडेगा वाचार 
खपालभी भीखानाघारहोहैो पर 
भ्रयवह भीदेषेनहो उठीहै, शुं 
समयरसैष्टी गुचरताहै! चपाखान्य 
रोककर धूप वेधे है। पिर एकाएक 
यकर भये कै साथ सामने को 
यापी इर ककं देतोहै\ मोर क 


सपारयम बादर 


आवाज 8 साय याती दुर जा गिरती 
है ५ बाहर सलाराम ईस मावाद 
से स्म्य हौ उप्ता ह । भावाय 
जरादेर मे शन्त हौ जातौ है। 
चम्पां उठ फर नाली फे पास जतौ ह। 
पानी डल कर हाय धोतौटै फिर 
मचल मे पोती है। गिरी हई याती 
उठाकर उसमें जूठन वटोरकफर रती है 
मौर नालो फे पात रलदेतीहै। फिर 
याहरकेकमरेमेंआतौहै) 


चपा : (ससाराम के पास जाकर) चल 1 दे दाष एषर-- 


सखाराम चुपचाप हतप्रम होकर उसके 
उप्ररूपको देता रह जता है । 
*क्याकहुरहीर्हैहम दाख्देहमे।! 
सखाराम चुपचाप उसे वोतल पकड 
देता है। चम्पा फ्रोध में दंत पीती 
हई योतल का ठककन लोलती है। 
जल्दी-जल्दी पने लगती है । 
ले! त्रुभीपौ) पौ हरामी । 
जयरन उसके मुहं मे चोततल दुंसती है । 
एुद भी पोती है । लिलतिला सित 
विलाकर हंसत रहती है--ख्क तुभं 
मजा देतो हू 1 मभी मना देतह पुभे ! ~ 
पोतो रहती है । सखारामके मुह मे मौ 
जबरन डालती रहती है । बराबर सित 
चिलाकर हसती ही रहती हई । 
आजिते मजाचेनादहो। मा 1 सव को मजा देगौ हेम 1 
॥ 
1 
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साचे कृत्तेकोभी। मुरदेकोभो! गामुरदे! तुके 
भीतेन है मजा? 
बहर कै दरवा से दाउद मन्दर मता 
है ओर धवराया-सा वरवाते फे परास 
ही खडा रहं जाता है । 
~ कौन दाञत ? मा। चल तुकेभीलेनाहैनमजा?भा 
तुभीजे। जे मुरदार।भा।अरेमानमुरदे। लेमे 
गुदे 
दाउव हव्का-यवका-ता खेडा है 1 
सलाराम लवन्तत्त । चम्पा सारा फे 


गले से लिषटी हृ है! रू मेचफो-तौ 
यदहवात हसे ना रहौ है । अस्त- 
भ्यस्त। 


अन्धकारे 





द्य सात्वं 


क्षण मालोक + जोधर फो पाहरो 
सिडको के रास्ते प्रारहाहै। शेष धर 
मे घना मन्यकार 1 पुष्ठदेरवंपाफो 
अस्पष्ट कराहु । मधं चेतनावस्यामे कहौ 
जानेवालो बुदवुदाहटद । 


चपा: कौनहै? चलरे हरामजादे? आ। मजालेमजा।ए 
मुरदे दूर हट 1 1 दूर हट } 
वारूके नशे मेदी हंसी । फिर फराह । 
~ दारूदे। दाषूदेहुमे। देदारू हुरामी ।*" "दाह" 
हसी, कराह । 


अन्धक्ोर । 





दृश्य प्राठवाँ 


ते उजाला दिन का । चंपाघरमे नहं 
है! काउ मौर सखाराम ! सखाराम 
के चेहरे पर नई जिन्दगी ठे चिन्ह) 
वह्‌ पहलेसे भ्र सलगरहाहै) 


दाउ : लेकिन सलाराम । यारत काम पर नही जयेणातो कंते 
तेरा निभेगा) कामतो करना हो पडत( है । षर-गृहुम्थी 
ह 1 पिच्ले पूरे हृप्ते काम पर गयाहीनहीतु) 
सखाराम : देखा जायेगा । मन हमा तो फिर चला जगा । 
वाउद : ओर तौकरी से निकाल दिया गयाती? 
सखाराम : वह नही उसका बाप निकाल देनोकरीसे तोषया। 
अपने राम को फिक्र नही। पहन सही दूसरी 
मिलेगी । कुलौमीसो कर संगा सते को । नदीतोव्ही 
मचद्ररी । कामतोकरना ही है दाउद भि ) यह सखा- 
राम बादडर कासे वमी नही डरा! अपने डीलफो 
मशक्कत प्र दनी उमर पार रिया दाउद । वापको 
वाप गही समश मां जवनतव मु चकार फो नीलाद 
का करती थो ! मियां यह सखाराम करौदे वति ववूष 
की तरह ककेला भदान मे खडा दओ इतनी जिन्दयौ काद 
बै जधयादै। उदको कि सलि काडर दैः त्से 


वा 
सखारा 


४ 


वाद > 


भवाराम ; 


तखाराम वाईन्ड्द 


अव सिं चपा चाहिए) चपा त्रस) भौर कु मही ! 
लेकिन गाँव बति क्या वक्वक करते है" 

(पनेर अरप होकर) गवि वाते ? गव वालो के वापका 
कौन कर्जा खाया है सखारामर वाष्ठरने ? भला मररहा 
थात्तवेत्तौ केम दो कौर खानि को नही प्छ पालि गव 
वालोने ? भिरज के मिशन अस्पताल मे जवे बुखारमे 
जल रहा धा तव कोई हरामजादा म्विवाला पृदछने नही 
याकि मराकरि जिया? नही दाउद मियां! मवि 
वालो की वात मुकसे मत कहौ । ये साले मादरचो- खुद 
तो सत्तर कोठे भक मारते धूमते है शौर दुरो की नकर 
नापते धूमते हैँ । गवि मे अपने से साफ कोई नही! सव 
साले एक सिरेसे नालो के कीड़े) वस ऊपर से सफेद 
चकमक कपडा देख लो, मोतर जिसको उषेडोगे गोबर हौ 
पाओोगे । उनकी बात क्याकरते हो ? मपनेसेसाफती 
बस एके ही है दाउद भाई । रडी । वह्‌ क्या कभी कैगी 
कु ? कभी नही । वह्‌ कभी मु शराबी नही कहेगी । 
कमो नही फेगी कि सखाराम भौरतके पीछे भावारा ही 
गया या चपा के पौरे विगड गया । षयोक्रि वह जानती है 
सव । री मीर मषदमी मे कुछ फरक नही होता निया 
दाउद "फरक वस एव ही है कि मादमी मूढा 
है मौररडी शटी नही होती । वस । 

लेकिन स्रलाराम । अपनी हात्तत तो आप दी देखनी 
चाहिएन? तुम्हारा यह धरकंसाथा भौर फेसाहो 
यया । सलाराम भाई । याद है तुमह" उ्गो ममी वहत 

दिनि भी नही टमा" "जव यहा ब्रह वालाः प्रष्ठी धाः" 

वदी लक्ष्मी मामी 1 कंसा लगता धा तवः" 

अरे लक्ष्मी गई जहन्नुम मे 1 मर गई वह मेरे लिए १ मव 
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उसे क्या मतलव । उन दितो कौ वात्र छोडो दाउद 
भियां 1 यहां कोई किसी कौ यादमे नही दा रहता । 
अथतोवस्तचपराहै । चाके नासूनङके मलकीमी 
वराबरी नही केर सकती कोई । अरे तुमक्याजानोकि 
चपाक्याचीजह 
दाउद ; जो दिखाई देता है ओरजो सुनाई देता यार वह 
अच्छा नही लगता मु! वस यह्‌ कहना है मे तुम 
मानोयान मानो 1 जच्छातो मै चलूं-धषेकाटादम 
दौ णपा 
ससाराम :जाजा 
दाउद जाताहै 1! सकेला सखाराम। 
कर देर उसो तरह वेा रहता है फिर 
उठकर ताल के पस नाता है । 


अन्धकार ॥ 





दुख्य नँ 


उजाला दिनिका। 

वाहर इर पर भोर-जोर से शहा 
नमस दज रहार) रसोई मेचंपा 
देषरूकेनशे मे लपने को संभालने फा 
भ्रयत्ने करतो हुई फामफर रहीहै। 
बाहर सघाराम आता है । 


सलाराभ : (चप्पल उतारकर खूंटी रो तरफ जाता हमा) चपा.” “ 


चपा" 
चंपा किंसो तर्हे लटपटातो-सी सामने 
मातीहै। 
: तने पिया ? सवेरे-सेरे ? भाज दशहरा, त्यौह्यारका 
दिनि * मौर" 


बह नशेमेंहेषती है 

: स्योहार के दिने सवेरे-सवेरे यह क्था तमाशा करे रेखा 

है? यह अच्छानंहीहै चपा! क्योपिया तूने? भया 

कहा था मुमते प्रेस जाते समय ? अमी नहा तकः नही 

मौरपीकेर्व॑ीरहै। व्योहारके दिने घरी मीरतको 

कैसे र्दना चाहिए" कोई अपिगा तो क्या क्हैगा?जा 
भौतर जां पदते । जा! जल्दी जा भीतरः" 


० 
[1 च 
रत्नच्श 


ब्दः नहे रणड दन रर 


= = क ५ 
~= नन्ण-र जन क्य > उदू द ड 
अ ^ "र 
श्रना न स्य न्ह स्ट < २३५९. र 
श्म न जरत व्र गहरे 





॥ = उट अट २,२२.७९ ससक 
चन्द ख उ र अरनेे सरे 
सवण्यन उरो रर र १४ नृत्‌ 
उ" ठ्‌! उ दर्‌ उन "९ दरस्ये 
क्व श्र इर्‌ कर ररम १२६ 
उसे रू उरष् रे करर रत १ 
अण्शन ङ उषो खेसडयजकूर्‌ 
त्थन्प है उसे न भूस सा करे 
ददम रे र्त रनम २, पुम क" इश्‌ 
भो ्ामान ससि करे रात्ता है \ 
उवम्ता- ह ६ र्‌ सपङ्प भूरर 
अरस कुक एय उसमे से शातष्डै\ 
समभे कसो हे पास ९९३१९ एर्‌ 
भष्दैदे बहु तभे ३े४्न भूषत 
सदृस्तष्ते धरः कष्य कर द्रः ६ 
एूण्ट्र अङ्‌ हिरम सरसो रै १ सखए 
उने, सभपम्नर है \ इट उसे सरिस 
लिप सन्दे है\ ससर उरे ऽत 
शरसे श} भस्‌ ूरम\ है \ डट्‌ उत्तरे 
भ्म से हेते १ सहे मे षदे र्ड्प 
है--रेसतो स्टमो है \ 

२ भमगहु> सानौ । हउ उभर द्र हठ रूः स्टहेता! 
गु पुमाकेस्पी है १ दद हस्वी हैक नरी (हू! 


१०८ सारम कटृन्डर 


चह धसे हौ भूमती हृश्सो हसे जा 
द्हीहै। 
> साली मादस्चो- 1 एरम ही नही । निकल जा मेरे धर 
से। 
यह्‌ कहते हृए उसके उन्मत्त शरीर से 
एफ तरफ अधिक मदहोश भौ होता जा 
रहा है। 
ट द्रुरहटती है कि लेयाङं एक लात कमरमे? 
वह ग्शेमेभौरहंसेजारहीहै। 
3 दुर हट 1 हट अलग । कुतिया साली । (उसे ढकेल देता 
है। वह जोरसे गिरतोहै। वदं से लोढने लगती रहै) 
चपा (यदं स्ते) हाय हाय ॐ उईऽ 
सखाराम उसके षास जाता है। यह्‌ 
देखने के लिए उस परन्टुकता हैक 
कह उसे चोट तो नही लगौ । 
सखाय : देखूं कहा गी ?अरे लगी करटा है तुके ? बोलती ही नही 
हेरामजादी । बोल कहां लगी ? नहींतोजा । भर 
गन्धकार। 


प ०७ श 
॥ स, | 
0 


दुर्य दसर्वाँ 


उजाला 1 
रसोई में मंद उजाला 1 चंपा, सलाराम 
रसोई में विष्ठावन पर । पाहूर परवाजा 
खटखटाया जा रहा है) 


फोर व्यक्ति : कोई है घर में ? सखाराम""ए सखाराम `" 
शरु देर दकफर फिर कोर दरवाजा 
छटलटाने लगता है । 
को 
५ (५५ : सखाराम"* "अरे मो सख्धाराम पतः" लगता है धर में नहीं 


फोई ८५  कोईहैतो यद घरमे 


दरा व्यक्ति : यौरत होगी । 
तीसरा थ्यक्ति : दोनों होगे" 
पहला : (पुकार कर) ए सखाराम---भरे हो कि नही ? 
दरयाच्ठा बरावर खटखटाया हौ जा रहा 
है । रसोनं सेटे-लेटे हौ सलाराम 
रा-सा करुनमुनाता है + पर उठता 
नहीं ! जदाय भी न्ह देता । योञी-योडी 


११० 


सखायम वादन्डर 


देर मे वरवाच्चे पर इसी तरह खर्खटा- 
हृढ, पुकार भौर भापस मे बातचीत } 
एर सवं शान्त । 

रसोई मे भी से शान्त । बीच वीचमे 
दारूफे नशे मे बेहोश सखारामकी 
कुष बुदबुदाहट । बाहर इर पर नगारा 
शहनाई अजने को मावाच। घरपर 
कौवा माकर चिल्लाने लगता है । 

फिर दरवाक्ञे पर यपयपाहट, पृक्षार । 
इसके वाद भाया हमा वहु व्यक्ति लोट 
जाता है । सद शान्त । 


अन्धकार । 





५६ 


र 1 ५. < 
दुकय ग्यारहवो\ ` 
८ णद) पके 4 


उजतोपरात-फा -सस्यन' 

रसोई में चिमनी को मंद रोशनो! पाह्र 
दूर पर कीं कतो के भूने कौ मावा, 
भंगुर कौ आवाज । बरवा पर थप- 
यपाहट । रफ-खककर यार-यार होतो 
रहत है! 


सलाराम : (नशेकेस्वरमे) ए उठ 
फिर थपचपाहट । 

‡ लेगता दै दरवाजा खटखटा रहा है कोई । उठ ए" उठ 
कह रहा हं नः““उठ जल्दी । कसी पसरी है 1 उठ देख 
कोई दरवाजा खटखटा रहा है । 

फिर यपयपाहर । कुष बहर कर फिर । 
£ कौन जया है आधी रात को" साली उस्ती भी नहीं 
बेहोश पडी है (किसी तरह उव्कर बेघ्ताहै। तिरको 
ज्योरसे पकड तेतारै ) गाह्‌" पिर स्नव र्द एव 
दम 1 
षर यपथयाहूट सयाराभ भतार 
आवादर्मे। 
> अरे, सुन लिया कौनहैष्ननी रतको? 


चस्ाराम्र बाईइन्डर 


किसो तरह अपने को संतुलित करता 
हमा उर्ता है। भूमता, लडवऽता 
बाहर फे कमरे मे भाता है। पुजाके तिए 
रखे दए मृदंग से टफरा जाता है । धुना 
फा सारा सामान पिवर नाता है। 
चहं से घ्‌ दरवाओे फे पातत जाता है। 


२ कौन है इतनी रात्तको? 
दरवाजा खोलता है । दरवाजे पर फोन 
है यह दिणाई नहीं देता । 


‡ कौन है ? (मालें म्तकर गौर से देवफर) कौन तु ? 
(भोचक्का सा) सपना दै क्या, वि सच ! (फिर वपि 
मलकर देखताहै) तू कंते यहा, तु षयो? 

जरा देर वह्‌ वे हो घफराया-सा डा 

रहता है ! इती समय पोटतो पकडे हए 

एष मति सिमरी तिक सो उसकी 

गलसे होकर मन्दर भाती है। 

यटूत वयनीय भवस्या । पटुत कु 

तिङशो-सो 1 मानो भयसे कापि रही हो। 

भह ऽर भांचल वयप हए है । भ्ट्वषर 

पोटली भोचे धरती है । पह लष्मी है। 

सकषम : (प्रपाट ष्वरमे) मठीजे तरै रये निका दिया । उमर 

मौरतन चोरौ तसपाई मुके) भैचोरी बर्गीमला 

पुलिश्रमेदेरदा या पुरे! रद जातो? सीपेयहीभां 
गई । पटोप्ोरएक टशता यामेरेषाम। 

छताराम मघक्घापा-सा उते देता 


ह? 
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* व यही रहंमी जव तक जियृंमी । कही नही जार्जंगी ! 
यही जियुँमौ यही मह्गी । 

वरदाओ फे पास सलाराम हुवफा-यदका 
साखडाहै। जरा अन्दरकी तरफ तक्मा 
कांपत हुईं उसके सामने खरो है! 
रसो मे चिठाचन पर चपा नरेमे षु 
बुदशरुदातो हहं करवट यदव्रती है । 
इर पर कीं फुते भूक रे है । 


प्रदा | 





अंक तीसरा 





दृश्य पहला 


॥ ॥ 
दुसरे श्रक का श्रतिम वु्य यथावत । 


लक्ष्म : (समतलस्वरमे) मनीजे ते घर से निकाल दिया । उसकी 
मौर्त ने चोरी लगाई मुमे। मे चोरी करूगी मला? 
पुलि्तमे दे रहा था भुकं 1 कहा जाती ? सीषे यहीमा 
गई । यही तो एक ठिकाना था मेरे पास) अव यही 
रहंगी जव तक जियूंगौ । कही नही जाङगी 1 यहीं 
जियूगो यही मदग) 


सारम भोचषका सा खडा है । लष्नी 
शर मीर जन्दर सा भर्ईरै। ससाराम 
कपास ली हूर्दहै। मयस्षे थरथर 
श्ट है\ रसोर्दमे च्रपा विष्ठावन पर 
पडो हृ नेमे कु वद्या शर कषर- 
धट यदलती है । स्ाराम फो एकाएक 
परिस्थिति का एहसास हता है । षह 
छोजकफर लक्ष्मी के पास षता है मोर 
उसका हाय पकडकर उते सीचता हुभा 
दरवाजेके बाहर करफे दरवाजा दष 
करे लेता है । शरवाजेपर बुबाराकोई 
आहट नहीं है यह वेख कर निरिचन्तता 
कोसांसत्तेताहै1 


चपा (वि्ठायन पर ९ हो पडे इतत घटना सेकु सचेतन 
हकर) कौनहै? म? कौनथा? कोनषापाथा? 
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फिर सघ्नाट। 

अभी मभौ जो कुठ घटित हौ गया उसं 
पर सलाराम विश्वास नही करपारहा 
है । लक्ष्मी बार्ह थी यह सच है या भूठ 
सौर उत्ते बाहर निकाल दिया यहु भी 
सच है या ठ ? इसे वह समभ पनेमें 
अस्नमथं है ) वहु इस मन त्ितिमेष्ी 
नेह है कि हस पर विचार कर सके । 
इतेना सच है फि दरवाजे पर दुबारा थप- 
यपाहट नहं हो रही है । ई भाहर नहीं 
है। वह कु क्षण सर पकडे हए हतव्रुदि 
सा खडा रहता है । फिर तेजौ से रसोई 
को तरफ व्ड जाताहै भोर षिष्ावन 
पर निढाल-सा पड जाता है) फिरषो 
जाता है । चपा पडे-पडे ही नशेमे 
यड्वङ्ारही ह, टट फटे विरे श्द । 
दूर पर एते भूकते हं । र्कर्कष्र 
स्ारयार। 


अन्धकार । 





दुय दूसरा 


बरयारा रात कौ हत्को रोशनी । बाहर 
अनवरत भूसलाधार बारिश फो मावा । 
अन्धकार । 


द 


दृश्य तीसरा 
[| 

उजाला } सुबह फा समय । घरके भीतर 
चूपमारहीरै। चंपाहायरेहाड. लिए 
हए बाहर के कमरे में मात है + बाहर 
का दरवाया खोलतो है । दरवानेसेभी 
धूप अन्दर आने लगती है । चम्पा माद्‌. 
लगाने लगती है-मपने मे तल्तोन-सी 
कोई पक्ति गुनगुनाती है। दसौ समम 
दरप्राजे पर एक उाष्ति1 पहु सदम 
है) चम्पा फा उत पर ध्यान न्ह 
जता! 

चंपा : (एकाएक उत्त पर नद्‌ पञ्तो है) रोज-रोज नहः भिच्ने . 

बालौ भीख तुके वां । जा अगला दरवाजा देव 1 
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लकमी उरवाजे पर अचल खडी है । 
‡ हम क्या कह्‌ रही है तुमे । बहरी ह क्या ? तुकं यहां 
भील नही मिलने की) जा भागि वढ। नई लगती है 
लक्ष्मो उसो तरह खभ है । 
‡ भच्छी मलौ हृष्टौ हैतरु। फिर भीखं क्यो मागत 
फिरतीहै? 
लक्ष्मी फिर मी मचल लो ह। 
जाती है कि आऊ? करने को भिलपभिपा गौर डिलरई 
एेसी-जा भाग यहाँ 
चम्पा भगे यदृती है 1 तक्ष्मौ दरवान 
परवेसीहीखडोरहै। 
लक्ष्मी : (समतल स्वर मे) मँ भिखमगिन नही हं 1 
छपा : नही तो कया रजवाडे की मह्रानी है ? 
लक्ष्मी : इसी धरमे रहती थीर्मे। 
चपा : (जसे नर्द वात सुन रहो हो) क्या? 
लक्ष्मी : हाँ इसी फाड. से यहां साफ सुक करती थी । जसे तुम । 
तुमकषि पहले यहा मै रहती यी । 
चषा ; अच्छातोतु “ 
लक्ष्मी : लछम । एक वरप्र भोर एक्कीस्च दिन यहाँ सटी) 
पिते यरस्र सावन मे ममे लाएये यह! ।छ दिनि की 
भरुखी थी । खव गन्छी तरह याददहै। 
चपा: तोगवक्याकरने आरै? 
समौ ˆ सगभनेर मतीजे के पाष गई यौ । राजारानीकी गिरि 
स्तै । बीच ममु कौन रखता! गौर कोर्द ठिकाना 
नही । यही मा गई भौर कोई नही है मेरे। 
चणा आदमी" 
लक्ष्मी (खण्डो सरत भरतो है) 
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खषा : (भङ्, लगाने लगती है) वह घरमे नहौहै प्रेस 


लक्ष्मी ‡ 


चपा 
लदमी 


चपा: 


लक्ष्मी 


कपा 


गया है जिसके पस आर्दह त्रु) वही सारम । 

प्ता है मुभ । देखा था जाते बखत । 

देखा था ? तो पुकारा नही? 

नही । उनको देरहयो गर्ईदयी । फिर मेरी वजहसे मौर 
देर होती 1 

तवन्तुथौ कहां अबतक ।दोषण्टेतोहो गए होगे उसे 
गए । 


; रात भर बाहर ओलतौ के नीचे थौ । पानी वरस रहा 


सक्षम ; 


घपा 
लक्ष्मी 
चपा 


चपा 


पा 


लक्ष्मी ६ 


या । सवेरे सदेरे जरा भख लगी । मगर वह्‌ प्रेस जाने 
लगे तो पता नही कंसे फिर आल सुल गई थी भने 
अपदही। 

तू रातकीही आरै? 

हा। 

फिर? 

बाहरही थी । पानी न वरसत्तातो आगन मे मो रहती । 


तो दरवाजा तो खटवटाती ? 
लम्मी * 


(जरा सकर) नरौ सटलटाया । सोचा क्या करने को 
रातमे बहृतरातमीहोगयौीयी।दएेमेहौ कौन बहुत 
नीद माती है 1 बेकार तुम लोगो कौ नीद खराव होती । 


> हमतोदाषूकेनशेमेमुरदेकीतरा सोई रहती) 
लक्ष्मी . 
चषा: 
लकष्मो : 


(चित सो) तुम दारूपीतीहो? 

हा । वयो? 

रतकोभो दाषूपिये हृष यींतुम? 

ह} ॥ रोज पीती हम । वह मीर्प्ताहै) 

(कछ दखो होकर) वल दशहरा था । त्योहार का दिन 
धाक्ल 


9; 


१२० 


ससाराम बादन्डर्‌ 


चपा ;तोक्या? 
लक्ष्मी ४ 
चपाः 
लक्ष्मी : 


चषा 
लक्ष्मी 


चपा. 


लक्ष्मी 


खपाः 
सक्ष्मो ‡ 
प्तप . 


लदमो : 
पाः 
वमो - 


चंपा 


स्पोहार्‌ के दिन, पूजा षै दिन यह अच्छा नही । 

तु पूजा-ऊजा करतो है? 

हा पते से ही । बहत चुटपन से प्रहु सव पुमे मच्छ 
लगता है । बुरे समय मे भगवन को इसी धुजा कौ बौ 
लत बची रही । नही तो कव कौ मर-खप गई होती । 
प्रर जीती रहौ । (जरा ककर उत्सुकता से) तुम क्व से 
आई दहो यहा? 


“हो गएहोगे एक दोमहीने। दौ हए होगे! 


मेरे जाने के फौरन वाद? 
तू कव गई, मुकेवया मालूम ? 


° मादोक्रौ मष्टमीको गर्द धीरम! दिनि याद है मुभे! 


यहा काहर दिन याद है । एक एक बात वता सकती 
ह । मै बताती हिं । दो महीने, यानी मेरे जाने के फरल 
बाद मदं तुम । 
अबञागेष्या द्रादादै तेरा? 
क्याहोगा? 
हां सचमुच । ठेरा तो द्रा को ठिकाना ही नही । तौ 
बोल ना कि यही रहेगी । 
हा यही सोचा) 
(जदा खककर) अन्दर चल चाप बनाती है । 
नही रहने दो । 
चम्पा रसो मे जाती है 1 लक्ष्मी येतो 
ही बाहुच्खडीहै। 


? (मतर नाते-जाते) हम भी तो प्रीनी है । रात भर बहत 


चसता है यह सष्वाराम । 
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छक्ष्मो 


सष्मो 


चव॑पा 
लक्ष्मो 


चपा: 
कक्ष्मी 


चेषा 


संक््मी : 


चपा 


ल्म ६ 


खाहुर सक्ष्मो पर इस पात कौ प्रति- 
क्षिया 


४ परवेरे फिर खुद ही उठके चाय बनाना वहुत भाष लगता 


दै जौ नहीं करता कुछकफरने को} सारा बदन ओर 
माधा ठनकता रहता है । 
लष्ष्मी से रहा तहं जाता वह्‌ बन्दर 
रसोहमें पहुंच जातीह। 


‡ सामो ( चनानाहैतोर्मै हो वना देती हं चाम । 
चंपा: 


(तुरन्त) नहीं नहीं । दोदिनिको आर्ईहैतु, वुकेष्यों 
सतार? 


: (मस्रमंनस भें) उसमे तकलीफ केसी" 


अनजाने मेही वह्‌ कार्‌ में जुट जाती 
है। चम्पा देखत रहतो है । 


> यह्‌ वत्तंन ममी भी वहीरहताहैना? 
४्। 
£ (क्ब तरफ देवती टै 1 वगर बोलते रह नहो पातो) 


ठाकुर जी कहा है? 

उकरुरजी ? न्या षता? 

तुम्हँं मिते नही ? म जाते बखत यहा दो छोटी-छोटी 
तस्वीरे धर गर्इथी। 


‡ होंगी (चिता भरे स्यरमें) क्या पता कटां चली 


गं 
(फिर बोले बिन! रहा नहं जाता) ये जभी भौ पूना 
करतेर्हैना? 


ठ फोन? सलाराम ? उसकोतोव्सणएकेही पूजा बतती 


है। 
्यैथी त्तो रोज बिना भले वह्‌ नहा-चोके भगवान के यापे 
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लषेमी 
चपा 


लद्मो 
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धूपदीप-फूल चदढाया करते ये । तुम करतौ होकि नही 
पजा ? 

२ हमने कोई उधार नही खाया है तुम्हारे ठक्कुर-फाक्रुर का । 

‡ एेसा वयो कहती हो । सव कुछ तो उसी का दियाहै। 

‡ उसका दिया वया है ? हमारा कुष्ठ उसका दिया क्रिया 
नही है समममी 1 ले चाय पी ले। (चापकाप्याला उसके 
माणे घरती है) क्या देख रही है इसमे ? 

£ ( चाये ष्या मे एकटफ देखती हृ } किसने कहा था 
तुभे यहा आके मरने को? वोल। किसने कहा या? 
अवि मुंह नाकम चाय भर गई तो लगी छटपटाने । बुद्‌ 
कही की 1 

ि्तखिला कर हसती है फिर यहृत 
धीरे से चायने उंगली शतक चौद 
को निकालती है! 

२जरासा तोषेटहै चाय पीने चली प्याला भर। पिर 
होगा क्या इूवतोजयिगीही। स्कं तुभे भुलादू। 
ठहर 1 

आचिलसे चोटी को धीरे पते सुखातो है। 
महं । अवततौ नही जायेगी न चाय पीने ? नही जायेगीन ¢ 
जा भागजा यहाँसे। 
लक्षमो घोटीको छोडदेतो है । धपा 
भिखारिन जसौ सक्ष्मी फा यह रूप देत- 
फर स्तमितहै। चाय पौना घोगर 
उसी की तरफ देखती रहत है ! 
जव पहले मे यहां रहती यी तो रेषे ही एव घटा माया 
करता ा। वद्र पानी ठेवा नलरीला या, एसा पमण्डी 
कि वस पृष्ठो मन 1 उपक राजा कवे बुलाया क्रतीधी 
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मै! एकदम राना जसा यथामी! बहुत हिन गयाया 
मुभ्से\ भर एक रौवाभीथा। 
बाहर कौवे को काव फांव । 
‡ वह्‌ देलौ वही भाया होमा । 
जल्दी से छिंडको कै पास जाकर देखने 
लगती है । एकाएक उत्ते चक्कर भा 
जाता है वहु आंख चन्द करके वीवार 
क सहार त्ेतीदहै! 
चपा : (दौडकर उत्ते सेभातत्तौ है जर चापसन्े भाती है) चाय 
पी ले पहले । कौवा कही भागेगा नही । पेट मे जाने क्व 
से कुछ गया नहं तेरे-चल पौ पते 1 
सक्ष्मौ को जबरन ढाती है। कोना 
चाय पोने लगतीरहै। 
ले यह्‌ बटर विस्कुट खा (देतीहै) खा चाये साय। 
किते दिन रहेगी यहे? 
सक्ष ¦ गौर अव जाठेगौही वहां ? भतीजेक्! घरतोबन्दरही 
हो गया । आदमी का पहले दी बन्दहो गयां या। 
चपा ; क्यो निकाल दिया मर्दने) 
सलक्मौ निपूती जो रही । लडका नही हुमा इसी से निकाल दिया 1 
धपा तोरिरदूसरोसेहो गयाक्या? 
ल्मी : क्याजानूं ? मुके क्या पता । उधरवबोकुष्ट खवरही 
कहा मिली । तुम ? बुम्हाराक्याद्मायथा? 
चपा ; मरे होया का 1 मरद हरामी साला कंचुमा । दतो 
रहा हिजडा ऊपर से ह्मे सताया क्रे । हमी छेड-छाड्ै 
भाग मा्‌ उधरसे।\ दिखे के लिए भतार र्वकेका 
चाटनाहैट 
समी > भव कट रहता है वह ? 


ष्ण सपाराम बाहन्डर 


चेपाःकापताजिन्दाहै कि मर-मरा गया हरामी । 

सदमी : (ग्याकूल होकर) एेते न बोलो । 

चेषा : भीर नही ततो कसं वोत? 

सक्मो ; चाहे जंसाहो हतो बुम्हारा मादमी । भगवान के भागे 
पडित-पुरोहित के मागे उसी दे साय गाँठ नोडी है! 

चषा * भयहय। फिर जव बह मारताकूटता रहा तव सति 
प्रहित पुसोदित कहा गए रहै ? 

सक्ष्मो : वह तो अपन करम दा भोगमान है । 

चपा : वाहरेवा मोगमान । तेरे हिसाव सेतो ह्य मुंह मि 
सरव जोर~जुनुम सह लेना चाहिए । पर सहन की कोई 
हद भीतोहो। बहुत सहा है जब बहुत हृद्‌ कर दी तव 
मुरदे को लात मार दिया बौर घर छोड दिया । वहसे 
यह यहा पे ले आया । यह्‌ तेरा सखाराम । 

सकषम : (खण्डी सांस भरकर) मेरे कहां ? भवतो तुम्हारे ह। 

चषा: ए सुन! हमारे लिए हमी वहत हँ । ह्म किसी नात 
पटे कौ जरूरत नही समी ? सव साते मततवके 
याररह। 

समो . (विना एवे रहा नहीं जाता) तुम्हारा यहां पर वं चल 
रहा टै? 

चथा : च्तकारहाहै। दारूमे वृत्त रहके तोक्सीकाभी 
चल सक्ता है । जित्ता खनको देता है उसका दूना दाम 
भपट लेता है तेरा सलाराम । हम तो इसी से टिकी ६ । 
चायाभी कार । बाहर दस तरा दे जानवर मौर खसौ- 
टेगे मरे । उससे तो यह एक मकेला कुत्ता मला । 

दमी : (खण्डी साल भरकर साहस जुटाकर कहती है) तोरम यहाँ 
रह जामे? अगर रह्‌ जाऊ, हमेणा के लि्‌ तोतो 
तुम~-तुम्हे कोई तकलीफ तो नही-- 
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चपा 


लवेमो 


पपा * 


लष्ैमो 


(जरा सोचकर) रह न 1 पर हमरे बीच टांग न मडाना 
फिरठीकहै) परहर्मे बाहर निकाल कीबातकीतो 
फिर हमसे बुरी कोई नही यह अभीसेबताए देती 
हम 1 
पसा कंसे करूगो ? मुभे कुच चाहिए नही 1 अव पहले 
की तरह अपने से निभता भी नही 1 गवतो वससरये 
जरा-सा छप्पर मौर दो रोटी । ओर कुछ नही । जते 
कहोगी वैसे रहुगी । सव काम कर्गी-- 
(नरा सोच विचारफर) अच्छी वातहै रहजा।त्रूषर 
का क्राम घधा देष) हमं हरामी कौ भरुख परो करेगी । 
दोनो अपने वसवानही। तुभी गुजारा करहर्मैभी 
गुजारा करने दे । चल 1 
(अत्य त कृतज्ञ होकर) हा हां 1 अच्छा 1 ठीक है | ै- 
म क्ह्‌ दुंगी उनसे! सचमुच र्मे जरा भी नही सतागी 
तमद । उल्टे तुम्हे सहाराही दंगी। काम-घाम सव 
करेगी । तुम्हे वु करना नही पडेगा । देखने मे दुबली 
पतली जरूर हं पर काम जितना वहोगी सव करूगी । 
फिरखानामभीकम बातीहं। दिनिमेएक दं थोडा 
सावासी भात एव कटोरी छा । वस इतनेसे ही चल 
जायेगा मेरा-कौई ऋमटनही भौर मेरे साय । फिर 
उपवसि भमी बहुत करती हं । घोती मी एक पहनने को, 
एक धोने को वसदो चाहिए । वहेभी जरूरी नही कि 
नई हो-तम्हारी वरान शूरानी मी चलेगी-- 

फमश्च मधकार। 


दुय चौथा 


सलाराम ः 


उजाला ) शाम का समय । रसोहमे 
काम करतो हई सकमी । वह॒ भव सुबह 
से श्पक्षाषत साफ सुषरो भौर सहन 
लग रहो है । बगल मे चपा धाल संवार 
रही है\ सखाराप माता है । चष्पल 
उतारताहै। पठते से ष्टौ किसी वमह 
से नारिहै। 


(भीतर चषा षो सयोधित करके) मै जागयाह। 
अन्दर चपा सक््मीको इशारा करती 
है। सखाराम षंटौके पराप्त जाकर 
जरसो टोषो उतारता है! साथ हो भुन 
भरुनताजारहादहै। 


: मजद्भुगी उतनी ही देगे भौर काम बोरा मर मागे 


सलि ! कीन करेगा ? मेरे ताऊ लगते हो सति तुम ? 
यासलरीदचियाह मुके ममी नाको चनेन चववा दू 
तो कटना-- 
पैर थोते काषानी तिषए्‌ हृष्‌ लक्मी 
बाहर के दरवाजे पर खड़ी है । पखाराम 
बिनादेये हृद्‌ अपनी ष पुनमेमन 
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सलाराभ 
कक्ष्मी 

सखाराम 
लक्ष्मो 

सलाराम . 


लेषमौ 


सलीरामं 


लक्ष्मी 


सारामं * 


मुना हमा मादठन पैर धोने क सिए 
जाता है । सवमो फो देखकर एकदम 
उष्येजित ष्टौ उक्ता है। लक्मोकौ देह 
मेक्षण भरमें सौमातीत भय सिमद 
भ्राता) षह तिर भूकाएु कौपती 
रहतो है \ 

(कोर स्वरभर) त्रु क्यो माई लौटकर ? फिषने यहां 

पूसन्‌ दिया तुमे ? 

(साह फरके) मठीजे न षर से निकाल दिया 1 यहां 

आ गहं । कंदलाने भेज रहा धा चोरी लगा के-- 

तो फिर यहा ष्या करने आई है त्‌? 

तो भौर कहौं जातो 

जहन्नुमम। वतादियाथा पहलेहौ मुषे मवतेरा 

मोई नात्ता नही । 

मुके रोज याद आती धौ } एक दिन भी टे्रा नही गया 

जव यहाँ की याद नही आई। 

मगर मुके नही माई कमी याद फाद । यहाँसेजोषएकदकफा 

चली गई वह मर गईमेरे लिए । यही कायदादहैषच्सधर 

का) माज चौदह वरससे य्टेसहौ चलरहाहै) त्र 

जानती नही क्या? तुकेतेकर भाया तमी सव कुश 

समर्फा( दियाथा! 

हाँ । मगर वहषर चन्दजोहोगया। कहांजात्ती? 

दूसरा कोई ठ्किना भीतोनवहीथा। तमी तो यहाँ 

मा गरई। 

क्किनानही थातो कही मर खप जाती । युभसेतैरा 

क्यानातारहै? मेने क्या जि-दमो भरवारेकाते रषा 

हैते? भहु कौनतेखय2 


र 
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लक्ष्मो : (कितो तरह) देव--* 


सखाराम : (रकश स्वर मे) कया ? लवरदार । दुवारा फिर कहा 


ततो । हरामजादौ गवा धोट दंगा [ अपना साथय्स् गरज 
भररके लिएया समी? गरन खतम किनाताभी 
सतम } फिर यहां रहने का काम नही । किसने रख 
लिया तुमे । निकल बाहर इस घर से । चल निकल 
यहां से--* 
लक्ष्मी भयमोत हो सर्वा कपि उठती 
है। भन्दर से चंपा षालों को सपेटतो 
हं श्राकर रसो फे वरया पर णडी 
खड़ी पह देख रही है। उस पर दस समर 
को फोर रतिक्रिया नहीं ¦ 


लक्ष्मी : (लोटा श्रोर याल्टी नीचे रखकर सलाराम का पर पकड 


लेती है ।) मुके बाहर न निकालो ! कोई भौर टिकाना 
नही है। मौरकोई नहीहै भुके पुषे वालार्गएक 
कोनेमे पडी रहुगी । साराकाम कर्गी वदतेमे कृ 
नही चाहिए । वस सर पर जरा-सा श्ष्परघौरमसते 
बखत तुम्हारे परीव की धूल" 


पारम : (उप्ते इकेलकर) चल हट । भाग यहां से ! नहीं तो सर 


तोढदुधा।जाभाग। भाग । हट! 
समी उसका पैर पुरी ताकत से पकडे 
रहत है । सारम कोशिश करे भी 
पदिषयुदरा नहापारहाह। क्रोषर्म 
गालो दिएजा रहाट) चंपा घुपचाप 
सौली पह दे ही है । सारान्‌ 
लिद्ठियाकर सङ्मो को धूपो से मारने 
सगा है । फिर मी स्मो उषे पर 
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ते चिपटो हृ है 1 सखाराम मोर ओर- 
सरसे धोस मारे ना ष्टा है 1 पाली 
दिषु जा रहा है । चंपा अलग यदी हई 
यह सद देव रहै) 
चंपा : कितना मारोगे । मर जायेगी देसेतो ! 
सलाराम : मर जाय मेरी वलासे} पर इसे यहाँ नहीं रहने दुगा + 
ू मौर मारताहै। 
षः ¦ कौर लून हो गया तो फिर मेरा क्या ठिकाना करोगे ? 
सारम : हैतोत्तेरा मरद तेरे लिए"*“ 
चंपा : मरद वाली होती तो तिरे धर काहे को मरने माती ? 
सखाराम ; {प्रोष कफे नए भावेश से सक्ष्मो फो फिर मारने लगता 
है १) चे बेहया, ले कुतिया साली, जोक साली" "ˆ 
घंपा : (भागे वदृकर लकष्मो फो परे हटा देती है सौर सखाराम 
के सामने णुद वडोहो जाती है!) ते मुके मार मारना 
दैतो? 
सखाराम हृप्य रोर ष्टर कोध से तद्पता 
हमा खडा रहता है । चंपा लक्ष्मी को 
खड्‌! रदे उक्तफे चेहरे पर से उत्तफा 
हाय हटा फर देखतो है । 
‡ देषु" "रामराम आंख जरा सी वच गई" "पेट मे तो नहीं 
लगाना? पेट के नीचे ? वल भीतर चल। 
सारस : भीतर नही" "बाहर -“ 
चम्पा लक्ष्मी को अन्दर से जाने लगती 
है। 
सखाशम : वया क्‌ रहा हूं म ? भुना नही ? उसे बाहर कर पहले 
चंपा : जरम । चत्त भीतर, उसकी फिकर च कर । 


च्या लश्मो को लेकर सन्दर चती 
६ 


सवाराम : 


चंपा 


चंपा 


सलाराम 
चंपा 


सखायम वाडइन्डर 


जाती है । सखाराम क्रोध में कप्तमताता 
हमा खड है! षया करे कुठ समम नही 
षारहाहै। 

चपा । उसे वाहर कर । कट रहा ह ! 
चम्पा लक्ष्मी फो मन्दर से जाकर 
विठतौ है। 


: (लक्षमो से) दहुत दुख र्हीरै श्या चोट क्यौ ? नतन 


होषरहीहैः? तु बेठयही। उठते का काम नही । 
बाहर श्राती है। लक्ष्म दारा रलौ 
हई वाल्टी मौर लोढा उठाकर सलाराम 
से-~ 


~ चल पानी डलिदंतेरेपैरपे" 


सख।राम क्रोषित सदा है। 


: पदे उसे घर से बाहर कर । 


घम्पाामोश। 


: चपा । उसे निकाल पहने दस धर से । हजार दफे कह 


दिया 


: पर हुम उमे निकालने वाली कौनर्है। धरतेराहैवु 


जाके निकाल तुके गरज है नौ । हम थौषटेहीते माहं 
थी उसे पहलौ बार ? 


२ तो फिर तु वीचमे क्यो पडी हमारे? 
: भयो पडी ? इतीलिएुकि तरु तो सून करके जेल कौ षपकी 


पगा मौर हमे यह ठेढ़ वित्ते का गड्ढा मरने केलिए 
हर दफे एक नया गिराहक दूंढना पटा । रोज दघ 
जानवरो की नोच खसोट सहने से मच्छाहै ङि एव ही 
जोक्रताहै कवरे। सममः में माया? चल, मवपर 
धोले। चायतयारहै। 
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सताराम 


खपाः 


सारम 
चषा 
सताराम 


चपा 


उसति कहं जके पहने कि चलो जाये यह ते मेरा उसते 

कोई नाता नही) 

पर बह तेरा क्या विमाडरदीहै? हमे षर केकामके 

िए एक आदमी हो जायगा । अपने बूते तेरा मिजाज 

आओरधरकवा धधा दोनो नही निमनेका। धरका वहु 

देख लेगी । उवे कुछ देना लेना नही । दो जून दो कौर 

खयिगी भीर हमारा उतारन पहनेगी । तुके क्या खल रहा 

दै सरपे ? 

दौ दो बौरत पालना अपने वृते नही । 

तो हम चली गतीर! 

नही । उसे जाने को कह । उसौ को जाना पढगा यहाँ 

से। नालायक साली -कहती है मरते बखतर्पाव कौ धून 

चाहिए । 

(गरजकर) लक्ष्मी । निक्ल जा यहाँ सेक्ह रहा ह- 

फौरन निकल यहाँ से--यहा कोई जरूरत नही तेरी । 

अदर लक्ष्मी तिहर उक्ती है । 

तु पव धोने चलतादहषि यह सव यहां छोडकेदम 

जायं भीतर ? 
सलाराम बमन सेषेर धोक लिए 
चपा के पचि पोये याहर जाताहै। 
लक्ष्मो अन्वर्‌ वोवार का सहारातलिए्‌ 
हए खडोन-वडी कपि रहीहै\ बाहर 
कौवा बोलने लगता है 1 जलदौ से लक्ष्मी 
रसो कौ विध्को केः पास जाकर उत्सुक 
हौ बाहर देखने सगतो है। हाथ मुह 
योकर पोता हुमा सखाराम तेया उसके 
पो पो चपा बाहर फे कमरे मे जाते 
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लक्ष्मी : 
चंपा: 
लक्ष्मी : 


पयार 


लंपाः 

: (व्याला-तर्तरो नच रखकर) नही ? क्यो ? 
चवा: 

सखाराम : 

२ तोक्याकरेगातू ? मारेगा हमे? 

: समयपदातो माख्गाही। क्या छोढदुगा? 


सेपाराम 


चपा 
सखाराम 


चपा: 


सलाराम 


सलाराम बादर 


ह । चंपा लोदा-वाल्टी लिए हृएुरसो 
मे चलो जाती है! खिख्को ते बाहर 
देख रही लक्ष्मी फो एक नजर वेलकर 
लोदा-याल्टौ रखने के लिए मापो 
पातत जतोहै। 

(बाहर वेतो हह) फिर नही चिल्लाया । 

कैल ? सखम ? कि कौैवा ? 

(जसे यह घनतो हौ नह) रोज शामको वह्‌रेतेही 

चित्लाता है । बही होगा । 
चंपाष्यतिमे चाय शलफर शहुरते 
जाती है । सलाराम वडा है । 


* (चपाके हायते चाय लेकर) वहं गर्दकिनही? 


(जरा रकफर) नही । 
चाय पीखीषेसे। 


लगताहैतैरे सरपरमी गूर घढ गयाहै। 


समय पदेगा तो देसी जपिगौ 1 भमी चाय पी । ण्डी 
होस्दीहै। 


2 मरय दस घरमे रहने नहीं दंगा बाहे नोषो । 


चपा चाय का प्याला उठाकर उतरे 
भुंहसे साती है । वह प्याला पमे हाच 
से पञ्कर पीने लगता ह । मारारगी 
बेप्तायद्ी। 


सपाराम : एक बार टकार हया पि दरुटकारा † फिर दवारा उमे 


यहाँधाणी जस्पतही श्याषौ ? क्या मर्द 
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उसका ? 
अष्दर लश्मो धोरे-धरे काम मे जुट पई 
है 1 जरा प्तगड़ा रहो है। 
चंपा दो दिन रहने दौ! फिर उससे कह रदेमी हम जाने को । 
मही विचारी फे पास टौर-लिकाना भीतो नहीं है जहां 
जायि वह्‌? 
सखाराम : तो षया जिन्दगो भर का ठेवा ले रक्ला है उसका ? उते 
कल ही यहासे जानेको कदे चपा। मुभे दुवारा 
उसवा मुंह न दिखाई दे । वेणरम साली । क्ती दै मरते 
वखत पाव की धूल चाहिए । 
कुढृता रहता है । चाय खत्म होने पर 
उसके हाय से प्याला तर्तरौ तेकर चंपा 
रसोर्शमे जातीहै। काम करती हर 
सक्ष्मो उसके माति ह काम छोदृकर हट 
जतीहै। 
लदमौ : (भयभीत-सी) वया भा ? 
चपा; काम करतु । नहीतो करेगी वया ? भौर कोह ष्या 
देखने वाला तु ? पर एक वात धाद रख 1 यहाँ रहना 
हैतो चुप मारके रह 1 वोलनेका काम नही। 
बाहर सष्वाराम कमरे भरमे मभौ भी 
येच॑नोसे चक्कर फाट रहाहै1 उसी 
येचंनोमे ताल के पात्त जाकर बत्तल 
निकाला है, पौताहै 1 फिरनञाने 
कया सोचकर मृदंग निकालता है । धूल 
ऋाडता है । नीचे रखकर कवर उतारता 
है । मरौर जोरसे उपर थाप मारता 
है। भोतर लदभौ मृदंग की बवाचसे 
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रर्वगि रिह उटतो है) शततोहएम मपे 
रे षाहरोरट यृरण वनते सगताहै। 
श्णोरर्भे चदाभोर कदमो कापरर 
रष्टौ ह। रत्ताराम ष्ट्षार-सा णोर 
जोरते पृदण पमार्हाहि। दरब 
साह 1 ततारामषा उप्र षर्प्यान 
मषी जाता । 
एप्ाराम (एराएक दाद को भाया देत) भौन ?दाउद ? बटे 
दिन यदथा षौ पूछत परिसी। क्यो ?्याहीप्या 
धा? 
शारद : वुनहीरेगेष्ो। मगर सणाराम भाष भान गृदग 
सुगर य रहा जैत पूणो दित फिर सीट भाए1 
सतारा * कते पुरनेदि? 
दाठद : जब यहु षी धा- वहु स््मी। 
सपाराम इत पाते पायही भ्रदग 
परपते धपना हाप शोष तेता है 1 लष्मौ 
दाउद षौ माधा धुनकर रसो के बर 
वने षरभाकरदरीहोमातोहै। 
सकष्मो : (विना योत्ते भपने को रोक नहु पातो) दाउद भाई। 
शार् : (मानित होकर) भरे । सचमुच । (षाम घ) ष्मो 
सखाराम भाई । एव सेदो प्टीहोगएक्या?क्िधपा 
गर? 
सणाराम : (तीरे स्यरमे) चुपरदो। नदी त्तो माग जाभो यहां 
से । वव वक गु पसदनही । ध 
भदग फिर पीटने लगता है षटुत उत्त 
जित होकर । दाउद विमदृ-सा बेढदै। 
दरवाजे परं पक्ष्म खडी है । रसोर्मे 


सखाराम वाडन्डर्‌ 
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चूषचाप काम मे व्यस्त चपा । 


चपा (सक्ष्मीसे)ए1 अव काम भी करेणी-या वही खडी 
खडी तमाणा देखेगी तू ? 


टुक्य पोचवाँ 


स्मो रसोमेमा जातीहैभोरकाम 
मेलग जातीहै। मदग बनाता भा 
सखाराम मौर बगल मे विपूदृ-सा वेढा 


हमा वाउद । 
अन्धकार 1 





रसोई भं हल्का उजाला । रात का प्रतिम 
प्रहर । इर कहीं मर्गे की र्वाग ! रसोई 
मे रखी चिमनी के उजातेसे लक्ष्मीफो 
वडीसौ कालौ परद्ाषं जो रसो भर 
मं फली पत्रो हूर्है 1 सक्ष्मोहत्के 
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सघाराम 


सखाराम बाहन्डर 


हय से तालौ यनात हई धोरे-धोरे मोत 
रही ह। 

*सोताराम सोताराम सोताराम नर 
सीताराम" 

धीरे-धोरे स्वर मौर लय तेज होने लगवा 
हैष 

‡ (वाहरवा्ते फमरे के अन्यकार मे से सतारा की मावाज 
घना देती है) भरे क्याहो रहा है यह्‌ ? बन्द कर यह्‌ 
वक बक । बन्द कर फौरन । 

लक्ष्मी फिर हृत्के हाय पते तातौ यजाती 
हई सोताराम जं सीताराम धुदयुदाती 
रहती है । 

यन्दवर नहत गला घोट दुगातेरा। एठ जायेगी 

इसी दम । खाली बन्छो मुषीवत है-- 

लक्ष्मी भय भो बुदवुदाती नारदो 
सीताराम, सीताराम" ताली दतनी 
हेल्फो फि सुनाई नही देरीहै। 

: चिमनी वन्द क्रसोणा धुपचाप। नहींतारमफते 
मच्छा नही होगा । चुप खाली | धुप । नहीतो वह 
हाय दूणा वि सून उगलनं सगेगी अभी । 

लषमी को हस्की पालि मौर बुदगुबा- 
हट इसके साय होदष्जातो है। वह्‌ 
डरोररो सोउटतोहै। चिमनी षहः 
कर युभातोहै। क्मरेमे प्रुरोतरह 
प्रन्कार। चिहृशे रे पहर दूरत 
बाता हया हल्य -छा भप्त्वद भासोढ 
का माभासमरष्ह्लताटै। 


सस्ाराम वाद्न्डद 
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: फिरबोलरहीहै बोतदीहीजारहीहै 


इतके यार एकदम सत्ताटा । सिरं 
ोगुरों शो भावा मोर सलारामकौी 
भुनभुनण्टट, "चमरच्िद् साली मादरचो 
याहर फे कमरे से उव्तो हृष चपाकौ 
नननिमे शमो यडवडहुट) तया गहरी 
निश्वास इस सन्ताटे फो तोडततौ रहती 
है \ खर्र रस्‌ शे दशव्दी, पूते यद्न्‌ 
ततिकोडकर सोने फे लिए लेटती है फिर 
विस्तर पर षौ उठकर वैठ जाती है । 


स्ष्मो (एकदम उत्तेजित होकर फरेटिकली) सीताराम सीताराम 


ररि एककम भावाज दवा तेतीहै। 
अन्चेरे मे लिक के बाहर के अप्रत्यक्ष 
आलोक के धुधलके मे तक्ष्मी फी तिर्फ 
हिलती हुई माति दिखती रहती है 
पूर्णं अन्धकार ॥ 





दुङ्य छठा 


॥ 1 

उजाला । विन फा समयदुषहर । धट 
मेको नही है । फु क्षण वोतते ह 
फिर पहर ते वरवाने को सकत फोई 
हरयो मे खोलता है । दरवाजा सोत" 
कर तकम अन्दर जाती है । बह मोर 
जोरसे हरू रहौ है । चेहरे पर भं बहत 
भयंकर घटित हो लाने का-सा भाव । 
पहले यह भागकर रसोई मे जाती है 
किर सोटकर जल्दी से घाहुर इरवमि 
के पास मातो है 1 भपटकर दण्डी वन्द 
करती है 1 फिर रसो से भगवान कौ 
तस्वीर ङे पास्जातो ह । चंठती है । 
य्टृतणोर सेह रहोहै नतेजनान 
निकली जा रहो हो। 


सकषम ; (हौफतो हृष्ट मगयान को तस्योर ते) तुद" "मानूम ६ 7 
मानूम है तुमह ? कुछ णाना ? मोः 1**"मयानक 
बहत ही भयवर ! मुके तो“"लग रदा था तियत पर्गर 
साक निरो पष्ुगी""वापरेः“उरई अम्मा रे“ भ्या 
यावद" "क्याथा वट्‌ यौत ! हाय भव्या कष्ट“ 
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मेरेतो कुछ समक नहीं आ रही हैः ` देखो न भगवान ! 

कितना भयानक'--सीताराम सीताराम हाय दैमारे 

ह चंपाः-"उस मुसलमान के पास उरई रे जम्मा । 
फिर हाती रहत है 1 

‡ उसके पोछे-पीछे न जाती तो अच्छाहोता! ममरजी 
नही माना 1 (अपने सुंह॒ पर तडातड मारती हई) क्यों 
नहीं मानाजी? 

: बयो गरम? मगर क्यो गई बताऊ ? मुभे शक पड़ रहा 
था पिष्ठले हते भर से कि यह जाती कहां है ? इसलिए 
आज उसके पीछे-पीठे चली मर्ईर्भे। जोकरमर्मेथा 
वह्‌ आदमी फला नही । इसको पति मानके पूजा । यहां 
सेचली गई तोभी मनदही मन इनकी पुजा किया 
करती थी । 

‡ यह देखो । (व्लाउज मेंस्ते रे में पिरोया मंगलपुर 
निकालकर) यह मंगलपुर उनके नाम प्र । मँ उनकौ 
ह ! लात-धूंस। लाङंगी पर उनको नही छोडुगी । उनके 
पाव पर सिर रखकर मर जागी । (क्षुव्य श्वर भे) उनके 
साथ इसका यह्‌ व्यवहार ? उनके पीछे उस मुसलमान के 
परास“ 

क निगलतो है । 

> सहा नदीं जाता भगवान † इससे तो जच्छा मै मर 
जाती ॥ कितना बड़ा पाप यह मरके कौनसे नरके 
जाधेगी ? अपने साथ इनको भी ले दवी (चिहुरती है) 
दय्यारे। षरमें दोनों कितनी ठेरदारू पीतेर्है"न 
दिनिकाप्तान रत्ति कामी तो यहु सव करर नहीं 
था) मै यहसव कभीन होने देती-मौर मव तो-- 


अव ओँ केम श्या क" -उनको तो इसके यह सवे चरित्तर 
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न्पक्ति 


६चपाˆएु चपा“ 


ससाराम बार्डर 


मातूम मी नही दै" "वह विचारे जानतेमौ नदोगिकि 


यह उत्त मुसलमान बे पास ˆ“ 
सर्वाङ्ग तिहर्ती है । 


¦ छि छि यादकरकेही जी मचलां रहा टै- 


भह पर हाय रखकर दवाती है 1 षाह्र 
के दरवाजे पर टलटाहट । 


‡ (भयभीत होकर) हाय राम आ गर्द लगता हि । भव्या 


करं ? 

जल्दी-जत्वौ तस्वीर के मागे माया 
रणष्ती है । बाहर के कमरे मेँ माकर 
दरथाजा खोलती है । षोलतकर मन्दर 
कोनाने सगतो है। चपा का मादमी 
मुका हमा बरवा से मन्दर माता है । 
मब भोर अधिक पिद्रूपहो उढाहै। 
प्रमे णु नरह है। चेहरे पर चोट 
निशान । 


अन्ध्र जा रहौ लक्ष्मी यहु सुनकर 
चोकती है मोर वहो श्क जाती है । 


चये" मँभागया मारने मुमेमार तेरे हाय 


मरम को आया हूं चपे । यहां से मब मरवेऽदी जाङा। 


सुना चपा 1 
सक्षमो मुद्कर देखत है । 


£ हयतु चपानहीहैग्ह्रतोकोर्दमौरदहै चपा कहाँ गई 


फिर? कां गर ? हाय चपा कहां गर्द? चपा 
सदं बन्द कर के हता-ता नीते बढ 


जाताहै। 
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स्मो : (यह्‌ राष्ठ देतशक पटृत भयनोतहै) कौन ह तुम ? कौन 
हौ योषो (त्रौसेमन्दरसे थोडा पानो प्ारुर प्ते 
रेतो है) सो, यह पानी पी सा षहस । सो पियो । 
‡ (षहदएश सामक पानोपी घाताहै) फौनहो 
त॒म? षपाभे 
ष्हस्पक्ति पपा मादमी । 
सकमी सिहर उव्ती है। 
गृ चलो गर षप? पुमेमरौ षघपासादे। माज 
उवे हाथों मर्या} मरेथायाहूर्मे। चपा 
सयमो : परमे नहींहै। हाप मादहोतुम? 
थह सिष्य पे शरे ते जताता है 
श्या पता" 1 
हाँरहठेष्टो? 
षह ध्यक्ति : सव पर, नलति मे, सरपट में (रोना है) पदी मी 
सवमो : (उसके पार जाए चिना सपने को रोक नहीं पाती) ठेते 
रोगो मत । भादभियो पह घच्छा महौ लगता । इत्ते यहे 
होषर रोते है योर? षयाहुमाहै वु्हँ ? गुतारहै 
क्या ? 


उत्तफा वदनद्ुतीहै नौर वुरन्तष्टौ 
हय हटाेती है 1 
नही को । किरक्या बात? भूत लगीहै भया? 
स्क } देवती हं कुट है क्याखाने को। 
रसोक्मे जाती दै) एक टोरीरमे 
जल्वी से कुठ उलकरले साती है । दस 
धोच वह जेयमेसे योल निकालकर 
जत्दोकते धृट भर तेता है मौर योतल 
जल्दी से जेष मेर तेता है । 
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लोखातोये। 
कटोरी उसके सामने रवती ह वह वते 
ही ढा रहता है। 
सको अच्छा । मुंह खराव हो ग्या होगा ुम्हारा । 
अन्दर जाकर पानी भौर एक मगोधा 
लेकर आती हं । 
* धो लौ इससे । यह लो । कुत्ला कर लो । 
बह उसी तरह बैठ हमा है । 
हाय द्या 1 पेटमे द्रुमौ नही है वुम्हारे ? 
साहस्र करके अपने हाय से उत्का 
चेहरा पोतो हं । 
£ मैते भादमी हो । सो भव सामो । अच्छी तरह से बैठ 
जामो पहले । 
वह्‌ हिता भी नहो । 
अपने हाय से खानि की ताक्न नहीहै? 
स्वय सिलाने लगती हं । 
हा, येघोखालो। दोकौरजयिगावेट मँतोजर 
अच्छालगेगा समक़े। दारू पीना मी भच्छानहीदै। 
क्यारा है उसमे? वही गदी सी गली सव चीजे, 
छि। 


वह व्यक्ति; पानी 


लक्ष्मी : पानी ? सको, अमी ते याती हं । 


अन्वर जाती है 1 वह ध्यक्ति छिर नेव 
ते बोतल निकसकर भत्बो-भल्वौ शे 
तीन पूंड मत्ते के नौचे उतारता भौर 
बोतल फिर जेव मे र सेता है । लयम 
पानी लेदर भातीहै। 
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म्लोपानीपीलो। 
अपने हाय से पिलातीहै। 
५ भमीभी हिम्मत नहीदहै? केसी गत वना खली दहै। 
चपातोबुरी है पर उसके पीछे तुमवयो? 
उसका चेहरा देखत ह । 
† यद यह्‌ चोट कंते लग गई ? 
वहु व्यक्ति : उसने उसमे मारादहै। 
सक्षमौ : विसमे ? चपाने? 
यह्‌ पिर हिलाकर हामी भस्ताहै। 
सुनफर लक्ष्मो स्तमित हो उठती है । 
यहाँ पहले भाचुपेहोतुम? 
यह्‌ सिर हिला फर हा करता है । 
* मार के उसने तुमको बाहर निकाल दिया ? वापरे 
मौरत है कि डाइन । सौर तुम भी कंसे हो । तुमने उपसे 
मारकंसे खाली ? अच्छेभले पच हाक मादमौ 
होकेमारखाली मौरत से? 
बहु व्यक्ति नदौ मुके गौर मार चा्दिए उसके हाय से मर 
जार्गा "मुके मव जीना नहीं है" क्या करूंजी के? 
नौकरी चली गई, भौरत चली गई धर चला 
गया" वय वचा मव? 
पेतादहै। 
४ ष्यावचाहै? 
सक्ष्मौ : मच्छा मव चुपमी हो नामो । कही कों सुन लेगा । 
मनाने मेँ उसके मुह्‌ पर हाय रती 
है। 
; बह भवर आतीही होमो । वहीँ गई है मालूम है तुम्हे ? 
बत्ताएय नं घताए्‌ इस अस्म॑नक्तमे 
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कुछ क्षण चुप रहकर । 
‡ अच्छा जाने दो । तुम्हे गौर दुख लगेणा ! तुम यहाँ 
अव चले जामो। 
वहु व॑सेहीवेगहै। 
‡ केही वह्‌ भा गई तो ववाल मचायेगी । उठो मब । 
वहु वैसे ही वै रहता है। 
* उठो 1 जाओ! 
उसे सहारा देकर उठाने लगती है । वह 
जान दूभकर लक्ष्मी पर लपना भार 
डालवेताह। फिर किसी तष्ट 
हयो जताटहै) 

‡ जामो । जी करे तौ वाद मे फिर चते भाना। परवह 
ने रहे तव माना! म तुमको खाना दूंगी । उरक रहे 
न भाना। अच्छा जाभो मव । 

उपे लभय हकेल कर हर करती है 
पौदे-पषे स्वय भो जातो है वापस 
भातीहै } ोषसे दति पीत फर। 

‡ पापिन । चडातिन । कमी भला मही होगा तेरा 1 यपने 
मादमी को छोड वै दूसरे को फंसाया मौर मव तीपरेसे 
“विभिचार' करती धूमती है । छि छि छि । ऊपरमे 
आदभी वे हाय उठाती है राम राम सीताराम ? 

अन्दर कमरे मे रवली भगवान शौ 
तस्वोर्के पात तेजो प्ते माग कर जाती 
है! 

* देखा तुमन ? (भौखं बन्द करे) सीताराम रीता 

राम 

अन्धकार 1 


दद्य सातां 


उजाला । क्षाम कासण्य1 रस्म 
घंपा । लक्ष्मी सर भ्रौर कमर पर पानी 
से भरे हए धड़ लेकर मन्दर आतो ह। 
किसी तरह कमर वाले घडे फो उतार 
कर नोचे रखती है फिर सिर वाले को 
भी उतार कर राहत से “हुश्ण" फरती 
है! जैसे यहं काम उसके भूते से बाहर 
थे! बह पटले से भौ ज्यादा कमजोर 
लग रही है । चंषा एक बार नजर उठा 
कर उसे देखत है फिर पने फाममे 
लग जाती ह 1 तक्ष्मी एक-एक करके 
वोनों धडे रसोई को नाली फैषास 
रखती है) फिर श्रूसरे काभोंमेंजुट 
जातोहं । 


चपा £ एई । माजकल दुहतो मे कौन आता है घरे? 


लक्मो * कौन ? 


चंपा :; हमेफामताकौग? घरपेतोतु रहती है। 
लदमो * (नाव टातने के लिए) कौन अआयेगा- 
घंषा $ हमारा मरद कत्त दफा म चुकाघरपे? 


१० 
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स्म : 
‡ एर देख 1 शूठ तुमे वनेगा नही । सच्ची बतत जोहै 


चंपा 


लक्ष्मी 


चंपा: 
सक्मी ; 


चंपा: 
" यह बह भपनेसे हौ चला जाता था हां सच 


सक्ष्मी 


चंपाः 
ल्ष्मी . 


चंपा 
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(घषर जातौ है) मरद ..? 


वहेटसेक्तादेहमे। 


: तीन दफे। 


काहे पो धुसने दिया हुरामी को घरमे ? 

(धरा हुई) वहः ` "उसकी तवित अच्छी नही धी । 
किर मे क्या मालूम फि वह्‌ कौन है । ओर नव वह अपने 
सेनाया तो बाहर ऊपे दकेल देती ? 

हमारे भाने के पहने पे चला जाता रहा धरसे? 


कहती हं । 

तूने हमे बताया कयो नही फि यह बाता? 

मै (वहत घयराई हह) मैन मैने सोचा वतं 
किन वत" 


: (उसके सामने जाकर कमर पर हाय रसकर खडी हो 


जाती है) एड । हमसे चार सौ वीस्ती न कर, बताए देती 
हे। 
लक्ष्मी इस पर फुछ जवाव देनेको ष 
पर हिम्मत नहीं पडतो । 


: सीषे व रहना है तो रह यहां । हमी न खषा है तोरह 


पाह यहाँ । यादहैकि नही? उष हरामनदे को 
फिरसे षर के भीतर धुसनेन देना कदे देती ह हम। 
नही तोवैरी भी हही-पसली एक कर देगी हम समफी 
रह । 
र लदमो यडधी-खडो काप जातो है। उत 
कों बात बहत जोर से चिल्लाकर घ॑पा 
से कटनी है पर वह त्षाहत नह करथा 
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रही ह ( चम्पा उसके सामने सै हटकर 
सिरे चूल्टे के पातत बैठकर कामें 
लगजातीहा 

जा पीठे वासे दरवजे पे माद्‌ लगा आ जाके । 
लक्ष्मो ऋ, लेकर घली जाती है चम्पा 
चृर्हे के पास काम से व्यस्त हं । 
अन्धकार । 





दुद््य ्राठ्वाँ 


उजाला । दोपहर का समय । सष्मी 
भगवान को तस्वोरं के पास्त। धरये 
मोर कोनर्हाहैः 
सक्ष्मौ (तस्वीर दै) सीताराम । सीठारयाम । देखा मगवान ? 
देखा बुलच्छमी कौ ? अपने भादमो कामाना भीषन्द 
क्र दिया। उमे सहाया मिलरदायाना ध्सीलिणए! यै 


(4४: 
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उसकी नवियत भच्छी कर देती । मगर इसको फिर वह 
भारी पठता । सीघादहै विचारा। यही षछोढकेभा गई 
उसको । मिला मिलाया अपन से छोड दिया 1 वह इसवौ 
अपने घर ले जाने को कहता है पर यही नही जाना 
चाहत । उसके रहते गुरथरे फंसे उडयेगी । यह तो 
चाहती होगौ वि वह मर जाये । यह एसीन्वंसी नही है। 
यी पक्की है । पापी है पापी मु धमका रही यी । क्या 
करलेगी मेरा? मैपापीनहीहि। मेराचरित्रखरा 
है इसकी तरह नही । ओ हमेशा धरम करम से रहती हे । 
मेरा क्याक्रनेगी बह? वहतो अभी भी वहीहोषी 
उसी मुसलमटे के पास 

शूक निगलतो है 1 
उसको कभी छमा नही करना भगवान कटै देती ह ! 
बहुत बुरी है वह । 


यह्‌ कहते कहते क्रम म-धकार 1 





दुय नवां 
। 

उजाला । रात फा समय। रसोर्ईदमे 
सक्ष्मी मौर चंपा । लक्ष्मी भगवान फी 
तस्वीरके भागे स्तोत्र फी फटी हई 
पुस्तिका पटु रहोहे! चपा चृ्टेके 
पासवेठी हुतरकारोकाट र्ठीरै। 
पराहुर के फमरे मे सखाराम चिलम सुल- 
माए हृए दम मार रहा है। पासमे 
रषा हुमा मृदग ओर श्छ हटकर 
विछावन । 


सखपराम : चपा । 
चेषा * (नारानगौ ते) आद्‌ । 
चपा पना काम उसो तरहू करती 
रहती है । लक्ष्मी उत्को तरफ एक 
निह देखकर फिर स्तोध्र पदृने लगती 
हैष 
सारा चपा !क्याकरेर्दीदहै 
चपा : (व्ण्डे स्वरम) तरकार काटके धर रही दँ सवेरेफे 
क्तिए । 
सखारास्‌ : वह्‌ सेर वट जयो ! सोने चल अव । 
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चपा सज्जीकाटतो ही रहती है । सदभी 
सारी याते सुन-समभ रही है पर मव 
यह्‌ उस तरफ़ देलना टालती है । 
सखाराम : (मावा में कठोरता) चषा 

चपा प्षम्जो काठना रोककर, सामान 
सारा पटककर रखती है 1 उक्र हाव 
धोतोटहै भोर भ्रांचल मे रोचितो हई 
बाहर के फमरेमेभ्रातीहै। 

यह दरवाजा बेन्द कर वीच बाला ओीर बत्ती बुभादे।! 
चणा जानन्रूभ्कर देर लगाकर बोनो 
काम करती है । पिस्तर के करीव जातो 
है 1 रसोई मे लक््मो काष्यानस्तोत्रते 
अय उचट गया है । ध्याने बाहर फे फमरे 
मे सक्षाराम विस्तरके पात जाता 
है चपार्वलेहरईहे) 

२ चल । सो चलकर । 
वहबटीहो हरईदहै। सखाराम जवरन 
उसे विस्तर मे लिटा देता है। लष्मो 
रसो > टहलती रहती है । सषाराम 
उस्ने कंश स्वर मे । 
* ए भीतर वाली बत्ती वन्दकर फौरन ८ 

सदम नल्वो से चिभनी भूक रेतो हं ; 
एकदम जन्वक्र 
कु देर सब उतो तरह । फिर सहसा 
रुख धर पकड कु स्कूल होने को 
भरावा वाहर फे कमरे से उने लगती 


्ह। 
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घा 
सदाराम 
चषा 


ससारम ° 


चपा 


सखाराम 


चपा 


पारम 


चपा 
सखाराम 


चपा 


(कठोर स्वरमे) गही नही बाजनहौ नही 

चपा सीषेसे 

नही । द्ुरहट पहले हट उधरहट जावउ्धर जा 

नहीतो 

(वेदना से एक चीत्कार) ओह साली माश्रौ 

ठहर वताता हं तुभे 

बदनको हायनलमा हमारे कह देतोदहै। द्र 

हरता है कि नही दूर दूर 
यहतुतूर्मे मै वृतौ हैफिर घषपाकौ 
पाशविक चोत्कार 1 भन्धकार मे षह 
भटके ते उठकर विस्तर से बाहर श्रई 
हई दिखाई देतो है । रसोर्द मे ल्मी 
को छाया स्तव्य वंठो हई विषती है । 
सखाराम को धायाकृति बिस्तर से 
उव्तोहै। 

(चपा कोश्रोर खृखार जानवर कौ तरह षदृता हमा) 

चल किमे चोचले दिखा रहीहै त्रु सडक पर पडी 

शरी निखानेका टिकानािया तेरा चल पहले 

चल 

हम चित्लाके गाव इकट्रा कर लेगी, वताए देती हैँ । हमे 

तकलीफ होती है। 

हमा वरे साली । इस घरमे मेरी इच्छा चलेगी-तैरी 

नही 

हमसे सहा नही जाता अव । 

तेरो एेसी की तसौ । तेरे नखरे उखान के लिएुनही लाया 

हदे यहां चल पटले च्ल चल एर 

(उसने भिडिक कर) नही । हट यहाँ से 1 तु जव तक मरद 
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ससखाराम : 
चषा: 


सखाराम 
चपा 


सवारम 


£ हस्साली मादरचौो “ 
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धातव तरक सहु लिया तुमे सपने पे"""अवदनेमीन 
देगौ । 

चपे" 17; 

हां हां चिल्ला जित्ता चिल्लाना हो । हमसे भव नही सहा 
जाता । जी नहीं मानता तो जाके अलग पड रहा कर । 
पिचले कत्ते दफे तो हुमा 1 तुमसे कुछ वनता-बनाता 
नही । उधर भीतर जरा-सी खटसट सुई कि ढीला पड 
जाताहैत्‌, क्यो, मूठ कह रही ह हम ? 


] न्देपे ५५ 
: अरे चंप-चपे व्या चित्ता रहा है रे भरदे । त्रु मव मरद 


नही रहा । चरु हिजडा है हिजडा 1 पने माठ साला । 
हरामी । जा, काशी जाके गमा किनारे बैठ । हमारे रस्ते 
मेना कहेदेती रहै 


सखाराम ; मुंह संभाल कर बोतल चपे"""बहुत बुरा मादभी हैमः 


चपा: 


अरेजाजा ्घोस किसे दिवार्हादै ? उसी लछमीको 
दिखा मपनी धोस" "हम वसी नही" 


चंपा पर ऋपटतो हृदं सखाराम को 
धुधलो-सी परद्याहं । अन्धकार मे हाया- 
पायो । रसोई मे लक्ष्म स्तम्य खटी हर 
है1 बाहर के कमरे मे चपा चीषनेको 
है कि वह्‌ सलादाम उसका मूंह दबाकर 
चीख रोक देता है । सलारान की गुर 
हट 1 उठापटके । घंषाकोौ चिधाड्‌ 
मसो कराह । विलखना । सलाराम र 
शम्ब । 

र्षीष्ठातौ पो) पीमौर पी--सोल मंद" धूवरदी 
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है"“स्ताली मादस्वो--"पो-" पिपेनीकि पी 

उलापटषत अब कन्व हो गई है। स्त 
स्थता ! सिषं चंपा कौ एक गहरी 
निःश्वास । सदाराम कौ मस्पष्ट मरा" 
हृदे ॥ शेष सन्नाटा । रसोर्ई के दरवाजे फे 
चन्द दरवाने के पातत मेचैन लोह 
लक्ष्म फी श्राफ़ति । फिर पूणं मन्ध- 
कार । 





अन्धकार फम होता है । विखावने पर 
से चंपा को अस्यष्ट वडयडाहुर सुन 
डे रही है \ सखाराम उठता है फिर षच 
कै दरवाजे के षात्‌ जाताहै। कुण्डो 
्षोलता है 1 माहट होते हौ सकष्मी भटके 
से उव्करणशोटहोलजतीहै। ह्या 
फर जल्दो से दिया जलती है । दरवाजे 
पर सखाराम खडाहै। क्ोधत्ते उत्ते 
देख-देखकर } 


पारम ˆ बाहर निक्त यह ते । जा ^-गमी जा वहात 
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लक्ष्मो बुरी तरह भयभीत होकर फापती 
है। 

४ तेरे कारण उसने नामरद कहा शुके । हरामजादौ । दुनिया 
मे तु कोई पुने वाल। नही तो मेरी छती पर क्यौ 
आकर वैठ गई ? मर भयोनही गर्द? म क्यालगता 
था तेरा? अपना धरम-करम तेकर भतेही कही मर 
खप जाती । मु दरदन होता । भगवान केवापका 
भौ करजदार नही हूं मँ । पने लिए य खुद काफी ह) 
ब्राह्मण के धर जनम लेकरभी चमार षी भौलाद ह। 
साली क्यो आह तु यहां पर ? क्यो वंठ गई यहाँ माकर ? 
जा नभी निकल यहाँ ये । उठा अपना भोला-मडा, उठा । 
जा यहासेजा । षटवा दुगा तेरी गठरी-मुठरी । ह 
निकल यह से, पहने । जा कट्‌ रद हं -चती जा यह 
से । मादर्चो- सुन रहीहैवि नही? 

लक्ष्मी : (जेते) सवेरे तक कमसेवम.- . 
सरलाराम : नदी, सभी, इसी भसत ! मँ भषन ही तरीके रहा । 
तुयातेरी पूजा पाटी की हमारे धर जरूरत नही । उ 
तस्वीर वह्‌..“उटाती दहै मि मारू एव लात * 
ह्‌ हदवङ़ाफर भल्व पे उठाकर छटातो 
ते चिका तेतोहै। 
लक्ष्मी : भगवान को षयो. - 
स्ाराम ; परिष्व थर मति बयो माई उरो । साना, तेरे बहाने 
मेरे घर धुत भाया हरामखोर । 
लक्ष्मी : एषे न वोला- 
साराय : जाजा् नही रता उमे । मजेत जो रहा हं भन 
तरोके से । अपनी मर्जीमे जीरहाहं!मञेम भी 
व्ह जिन्दमो पतिरहं 1 पसो कौ पोता नी दपि 
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पिक्ष्मी ‡ 


सलाम, 


लक्ष्म 
ससाराम 
लक्ष्मो 
सखाराम 
लक्ष्मी 


माज तक । किसी से भूढ-फरेव नही निया । मै क्यौ उर 

किससे? ये तेरा ठङ्कुर-फाकुर्‌ वया कर लेगा मेरा । 

जातु निकल यहु से पहले जा -जानिक्लधरसये 

(मीर कोई रस्ता नहीं है यह नानकर कवते हयो मपना 

सामान पक्त्र करने लगतो हं} सयेरे चली जाती 
सखाराम का आक्रामक पेतरा देखकर 
बहुत भयभीत होकर 1 


भनी नरी-जषतीहु-ममीहीकर्टीदहं - 


सारी चीजें समेट कर उठातो है सला- 
रामके पास मातो है एकाएक उ्के 
पेरपरभूकतीहं। 
: (उषे लाते मारकर) बाहर चल 
सक्षमो युरो तरह मयभोत होकर काँप्ती 
है। बहत शौन-हीन हो उठती है । सिमरी 
सकुची बाहर के कमरे मे माती है दर 
वेके पास त्क जाती है । पोच पौ 
सखाराम्‌ है । वह उसके पैर पर फिर 
भ्टुकती है \ सखाराम पौ हटकर । 
हट मेरा कोई नाता नही मुमसे .-जा भाग नही वह्‌ 
लातत सगाञगापेटमेकिषून उगल देगी 1 
लक्षमी काँपते हार्थो से दरवाजा खोलने 
लगती है 1 फिर ठिठकतो है । 
‡ भे जाती हप्र एक वात कहना है. 
= कुक्हने की जरूरत नही है .. 
६ पनी नही । तुम्हारे फायदेको . 
: कुछ सुनना नही है मुमे 1 
मै मै हरगी नही -कहकर फटपट चलो नाऊगौ-- 
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वात तुम्हारे फायदे की... 
सलाराम : (जरा दककर) वया ह... 
समो : (बेहोश चषा कम तरफ उंगली से इशारा करके) वह... 
वह जच्छी नही है... 
सघाराम : यह र्म देख लूंगा... 
लक्ष्मी : तुम्हे धोखा देती है वह... 
सलारास : तुभे मुभे यह सव नही सुनना है...निकल तु... 
लक्ष्मी : वह “उस मुसलमान के पास नाती ह...रोज... 
सलाराम : क्या ? भुसलमान के पास ? 
लक्ष्मी : हा .दाउद...दाउद के पास... 
सरलाराम : (भागे बढ़कर उसके गुह्‌ पर यध्पड लगता है) मुह तोड 
रंगा । 
लक्ष्मी : ५ देखा है..-अपनौ आंस से...भगवान की कसम साती 
सखाराम लक्ष्मी षर भे से बाहर होकर 
दरुट पड़ता है-उते बेतहाशा मारने 
लगता ह-बह सोदे जैसी भिर पडतो 
हं १ चंपा वेहोकषी में ब़वडा रही है । 
चंपा : (अस्पष्ट) दूर हट मुरदे.. दुर हट तु-“-हट सते हिज 
हृट...-नामरद ,. "हट कचुए.- हमे न सता... 
सखाराम : (सक्ष्मी को एक भर लात जमारूर) हे ! (फिर किस 
सनक मे उसे उठाकर वैठाता हुमा) वोल फिर से."फिर 
मे कट्‌ के देख. , 
सकष्मो : (उसो तरह पडी हई) सच है-.-सच है..-कषम वाती हं म 
-. यह जीम मूढ कमी भी नही बोलो .--वुम्दे धौला दे 
रही है चपा..हा...दाउ्द.--दाउद के साय वह.-"दुषहर 
म...जव तुम परेव मे रहते होने देता है भपनी मालि 
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से--.अपनी अते देवा है । 
सखाराम उक्ति अत्यन्त क्रोध मे भरफर 
जोरसे ठकेलता हे भोर तोर कौ तेजी 
से बाहर चला जाता है सक्षम को 
कराह! चंपाको वेहोशो मे वड्वडाहृर। 
दूर फहीं कुत्ते फे भके फो सावाज 1 
अन्धकार 1 


दद्य ग्यारहवांँ 





॥ ^ 
अन्धकार हतका होता है । ल्मी दीवार 
से रेक सगाए्‌ निश्चलयंठो हर्है) 
तस्वोर सामने रष्खो है । वीच-मोचमें 
फराटती जा रहो है 1 सलाराम दरवाक्ते 
से भीतर घ्राता) दरवाजा बन्वकर 
लेता है! लक्ष्मो को देता है । फिर 
उसको एक लात मारता है 1 षह ददंसे 
छटपटाकर विलखती ह । सलाराम च~ 
कर फिर पौधे चंपादे विष्ठागनके पास 
जाता है! एक कषर खडा-खहा पते 
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तलाराम 


सवारामं : 


सखाराम : 


लेक्ष्मी : 


सून. . 


सून...सून .. 


सखाराम भाइन्डर 


देखता है फिर भटके से नीवे यैठताहै 
आर फ़ोध से ेहाल, गरचता हमा चंपा 
की गर्दन दोनो हुर्यो ते पकड़ कर धती 
ताकत से वबाता है। चंपा फी दमपुटी- 
सौ अस्पष्ट मावान्च कुष्ठ देर॒तक 
भाती है फिर षन्दहो जाती है। मगर 
सारम वार-दार उपक गते भरी- 
उता ही रहता है 1 फिर निश्चेष्ट पडी 
चंपा कोतरफ क्षएभरं देवता ह। 
एकाएक भय से सिहर उठता है । 


: (घयराया हमा अस्पष्ट) सून { (स्पष्ट) सून (अस्पष्ट) 


सक्ष्मौ भो भय से भवसघ्र । 


लक्ष्म धिसदती हई तेजी से चंपा भौर 
सखाराम कौ मौर बदृती है । एक शार 
चंपको निष्चेष्ट पडी हृं देहो 
आर एक वार सखाराम फो पवराकर 
देतो है । 


(दहशत से) सून. -सून वर दिया ैने.-लुन “सून, 


कर दिया । 


(एकाएक साहस करके) शश्श.--ित्लामो नहीं { दिल- 


कुल नही । 


निश्चेष्ट पडी चंपा को देतो हई । 


२ चलोकोष्बातनदी पपी तो ौषही मरकेनरक भें 


हो जायेगी । मतो पुण्यवान हं । मेरे पात्र बहत पृष्व है 
म तुम्दारे साय रणी । तुम्हारी देलमाल ठीक मे कणी 
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म । तुम्हारे गोदमे मरूगो } तुम उरो नही । हाँ सच। 
चलो, हम लोग इमको नल्दौ सेगाडदेचलके कहां 
पर ? वाहरनही बाहरनही यहीपर धरकेभीतर 
ही। कहदेना छिमाग गई घर से कोई कु पुठेण 
नही प्ररकोषपूेगातोर्मक्हदूंगौ उसे पि वहभाग 
गई अपनसे चलो गई रमै भगवान क्ती कसम खार 
कदं दूंगौ । उसे सव पता है । वहु तुम्हे पाप नही लगने 
देगा । भ उससे वह दुंगी कि वह्‌ मेरा धृष्य तुम्हे देदे) 
तुम्हारे लिए सथकटंगीर्मै हाँ 
जल्दी से तम्वौर पर माधा टेककर 
समस्कार करती है । सलाराम के माथे 
से भौ तस्वोर लगाती है । वह निश्चल 
है । स्मो तस्वौर को नोचे रखकर 
वारवार उसपर अपना भाया धित 
है । भालं न्वे कर प्राथंना करती है। 
(मख खोलकर) चलो उठो अब । काम मे लगो। 
वगियासे कुदाल ने मामो जाके। म रसोई मे जगह 
खाली कतीह । देरन वरो! सवेराहोजपेणातौ 
बात पल जायगी । रात भगवान की होती है । उसीका 
राज रहता है । आदमी दुष्ट होते दै। षापीहतिरहै, 
मोचयते जैसेयह थो। चलो, दिन होनरो पहने 
ही सब काम खतम करदे हमलोग । चलो भगवानका 
हापम्रेरे उपरदै। 
भगवान को तस्वोर्‌की तरफ दशारा 
करतीदहै। 
चलोउठोन। देरौनवरो उरोनही गै पुण्यवान 
हं वहतो पापीथौ। मैने व्रभी कसी से बुरा वर्तव 
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नही किया । चीटीचीटे के साय भी नही । 
मंगलसूत्र निकाल कर विखाती है । 
यह दैवो देखो" वुम्हरि नाम पर वाधा दै भाज क। 
पहले जिसने पहनाया था, उसने खुद तोड दिया चा, मृगे 
येही तोडा था। इसने अपने मरद को छोढ दिया, तुमको 
घोखा दिया । उसकाक्भीभी मलानही होता तुम 
मच्छेहो। भगवान तुह क्षमा करये त कृहषगौ 
उनसे । मेरी सुनेगे। स्को,र्मैही से यातीह कुदाल 1 
तृमबेठेरहोअमी भातीहैर्मे 
धिसटतो सेडातो बाहर के भषेरेमें 
जातो है । विचित्र धेयं ते कदास ति्‌ 
ट््श्राती दै सखाराम के हापमे 
देतीहै। 


खौ चलो रसोईभरे षसो 


सलाराम भासे कारे हद्‌ निश्चेष्ट चपा 
कोदेपेजारहाहै। सक्मौ उठती है) 
पास खडी हु घर उ्ठातीहै चष 
फा रीर घेहरे तक दरू देतीष्ं। 


सो, हो गया ना? उव दरुलेच्छनी पे पुरी मिते गई। 


वतो इसकी भामा नरव मे षहुंव भी मर्ह होगी! 

भगवान बो न्याय क्रे मे कवदेरसगतीदै। 

(चम्पा की देह श्ते मोर देखकर धुश्छलः ते} पापिनि 1 
फिर सवारास का हाय दष्डश्ट। 

उठो 1 अन्दर ठौ जल्दी 1 सतर होने मे पहने खय 

पहते जंखा क्रदो ? तिमी को पता नही पेमा शिर। 


्मैकहदुभोखयक्ौ बिमागगर्दचरमे 
सत्ताराम मप येजाननता उव्वाहं! 


रसखाम वादृन्डर 
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समो उते रसोर्मे ले जाती है ॥ कुबाल 
चमातोरहै। 


२ हा । लो यहं 1 खोदो गड्ढा 1 (सलाराम निर्चल ओर 
अवाक्‌ षडाहै) खोदो। न? 


सष्ठाराम उसो तरह खडा है 3 कमजोर 
आौर घोटिल लकष्मो स्वयं कुदाल लेकर 
पुरौ ताकत से गडढा खोदने लगती है ! 
एक के चाद एरु आघात धरती पर 
होता रहता है । हर प्राघात के साय 
स्मो को हकार \ अचानक दरवाजे 
पर यपयपाहुट होने लगतो है । 
सयाम बहुत भयभीत श्रौर दयन्येव । 
सक्ष्मी तनकर खडी हो जाती है । खट- 
खटाहूट सनतो है ध्यान से। 


चपाकापति ` (बाहर से दद्वाजा खरखटाता हआ नरे मे दूयो मावाच 
भे) चपा [ चपा। चपातुक्हांहै? मुभेमार डाल 


लक्ष्मी 
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चपा] चपा। 


दरवाजा खोल चपा! मभा गया, मुभे 


मार शल चपा । मारन | चपा-चपूरे 


(घबराए स्वाराम से) वही उसका मरद । थोडी देर 


खटखटायेगा फिर अपने रास्ते चला जायेगा । चुम 


वेफिकर रहो । 


फिर परौ शक्तिस्ने गडढा सोदने लगती 
है 1 वह्‌ एक विेष वेग से एदा चला 
रही है । उसकी कुदाल का एक फे घाद 
एक षडत्म हृश्रा याचत \ सायन्स 
उकम दयो हु हकार । बाहर के 
दरवाजे पर यपथपाहुट १ चस्पाके 
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पति कफो क्षीण होतो हू ई पुकार 
खपाकापति चपा चपा चपूरे। तुकहाहै चपा? चपरम भाया 
ह दरवाजा खोल चपा चपूरे 
लक्ष्मी को चगल मे वडा वेजान-ता 
सघाराम ! जसे उ्तफा सारा रस निचृड 
धुका । बाहर के कमरेमे सिर तक 
चादरसेठकी हुई चपाफौ निश्चेष्ट 
देहु । याहर चम्पा ङे पति का उसके 
नान पर एकसुरा प्रभद्र र्दन मथ 
शुरू हो गया है । भयाषह भोर क्षीण 
यह चलता ष्टौ र्ट्तादहै। राति का 
अन्धकार । 
परदा । 


विजय तेडुलकर 


० मरायेके युवा नाटककार, मिहो रगमचकफौ 
परम्प षे मुक्त कर वै भौ सशक्त ओर सोक. 
प्रिय बनाने मे भरतपुर सफनता पायौ है। 
अलमस्त फकस्ड स्वभाव फे तेडलफर्‌ जनमानस 
मे धुसकर नये नये चरित्र पकड भीर उहे 
रग्रमच प्र प्रघतुत करने मे माहिर) वस्तुत 
यही उनका सती पेशाहै। वते कहुनेश्नेतो 


1 
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भ सचेनितु वमु ४ 


^ हिदो प्रेयसे ज मौर मराठी कषेनमे 
भररनक पक्षा दोना भप्त फरने वालो सम्य 
भापा त्षिल्पी- जिनके मदुवादो ने नाटमोमे 
नेयौ चिदगोभरदी है । मराढी साहित्य फे 
मापूनिक्तम स्वल्प फो हिन्दी पाठक के सामने 


